पाराः 8 वमा उबर्रिठ 5]9 2-यूसुफ़ 


१९८४ ६ 


॥35 95 ८०५44 9९ 27-2४ 4! ॥#07९ हिल + 40% 22 
(४५७ ०2० 2१४० ० ०! 2) »> 2 32099 (४४) ७) (५५% 
॥ रथ है कि (६ ७) ५9५ ८ 20 श्र 8४ /< 9०5 है प्र ६५:६४ /<2 ९६ ह्. ही १८ 22१6 9।2 22८ -० ११2८८, 2“? 
५ द्च्नाट8७०४४ ०४०५४ >द50 082265५5: ५४4०४: ६, 5:53). 
>5 4 ॥४॥ है (६ #टट्ट्ू८ट6 2१ ६ < हक (64 ५६ भ्ट 95.42 454 ४,6६6 -»?(? ्््् 
पक # ५2 ००० ४५३ ६५ 2.20 ००.५४ ५५० 2)४० 3७ ०४:४० 3) 2) ०४०० 


4“ 24.2. 99। / 3॥] 952 ७८४ 


£ “24८ व < 9५ «८, (7 2१८८० छ >#5.. 9592 “५८4 242 4242» "८ 9५ ६27 
०१४०० ५०७ 3|५०० ०८७० 2० 9.29 «0 3७ ००७.००७ ><| (६2 ७५#.८४ ८०५ 


आयत न० 53 से 57 

और (यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि) मैं अपने नफ़्स को (भी) बरी (यानी अपने जी को 
बुराई से पाक) नहीं बताता (क्योंकि) नफ़्स तो (हर एक का) बुरी ही बात बताता है सिवाए उस 
(नफ़्स) के जिस पर मेरा रब रहम करे (और उसमें बुराई का माद्दा न रक्खे जैसा कि पैगम्बरों के 
नफ़्स होते हैं), बेशक मेरा रब बड़ा मुआफु करने वाला बड़ी रहमत वाला है(53) और (ये सारी 
बातें सुनकर उस) बादशाह ने कहा कि उन को मेरे पास लाओ मैं उन को ख़ास अपने (काम 
के) लिए रखूंगा (और अजीज से उन को ले लूंगा बस उन को बादशाह के पास लाए) बस जब 
बादशाह ने उन से बातें कीं (और बातों से और ज़्यादा इल्म व कमाल का पता चला) तो बादशाह 
ने (उन से) कहा कि तुम हमारे नज़दीक आज (से) बड़े इज्जत वाले और भरोसेमन्द हो(54) 
(इसके बाद उस ख़्वाब की ताबीर का ज़िक्र आया और बादशाह ने कहा इतने बड़े सूखे का इन्तिज़ाम 
बड़ा भारी काम है यह काम किस को सोंपा जाए) यूसुफ (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि मुल्क के 
ख़ज़ानों पर मुझ को जिम्मेदार बना दो मैं (उन की) हिफाजत (भी) रक्खूंगा (और आमदनी खर्च 
का इन्तिजाम और उस के हिसाब-किताब के तरीके को भी) अच्छी तरह जानता हूं(55) और 
(बादशाह ने कोई ख़ास ओहदा देने के बजाए हर चीज़ का ज़िम्मेदार बना दिया जैसा कि असलीयत में 
ये ही बादशाह हो गये और वो नाम को बादशाह रहा बस) इस तरह हम ने यूसुफ (अलैहिस्सलाम) 
को मुल्क (मिस्र) का हाकिम बना दिया कि उसमें जहां चाहें रहें (जैसा कि बादशाह को आजादी 
होती है यानी या तो वो वक़्त था कि पहले कुंए में फिर जेल में कैद रहे और या आज आज़ादी और 
हुकूमत दी गई, बात ये है कि) हम जिस पर चाहें अपनी महरबानी करदें और नेकी करने वालों 
का बदला बर्बाद नहीं करते (यानी दुनिया में भी नेकी का बदला मिलता है चैन की जिन्दगी)(56) 
और आखरत का बदला कहीं बेहतर है ईमान वालों और परहेजगारों के लिए(57)। 
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नोटः- यहां यह भी मालूम हुआ कि किसी गुनाह से बचने की तौफीक्‌ हो जाए तो उस पर नाज़ न करें 
और गुनाहगारों को हकीर या गिरा हुआ न समझें इसको अपना कमाल नहीं अल्लाह की 
महरबानी समझें। 
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और (यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जिम्मेदार होने के बाद अनाज की खेती कराना और जमा करना 
शुरू किया और सात साल के बाद सूखा पड़ा यहां तक कि दूर-दूर से यह ख़बर सुन कर कि मिस्र में 
हुकूमत की तरफ से अनाज मोल मिलता है लोग अनाज लेने आना शुरू हुए) यूसुफ (अलैहिस्सलाम के 
आबाई वतन कनआन में भी सूखा पड़ा तो उन) के (सौतेले) भाई (भी अनाज लेने के लिए मिस्र में) 
आए फिर यूसुफ (अलैहिस्सलाम) के पास पहुंचे तो यूसुफ (अलैहिस्सलाम) ने (तो) उन को पहचान 
लिया और उन्होंने यूसुफ (अलैहिस्सलाम) को नहीं पहचाना (क्योंकि उन में बदलाव कम हुआ था 
और आने वालों से पूछ भी लेते हैं कि कौन हो कहां से आए हो और बिछुड़ने के वक़्त यूसुफ 
अलैहिस्सलाम कम उम्र थे इसलिए उन में बदलाव ज़्यादा हो गया था फिर उन के इतने बड़े ओहदे पर 
पहुंचने की उम्मीद भी नहीं थी)58) और (यूसुफ अलैहिस्सलाम का उसूल था कि एक आदमी को एक 
ऊंट का बोझ अनाज मोल देते थे बस जब उन का नम्बर आया तो कहने लगे हमारा एक सौतेला भाई 
और है उन को बाप ने इस वजह से कि उन का एक बेटा गुम हो गया था अपनी तसलल्‍्ली के लिए 
अपने पास रख लिया है उस के हिस्से का अनाज भी दे दीजिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि यह 
कानून के खिलाफ है उस को खुद आकर अपना हिस्सा लेना चाहिए फिर उन के हिस्से का अनाज भी 
उन को दिलवा दिया और) जब यूसुफ (अलैहिस्सलाम) ने उन का सामान (अनाज का) तैयार कर 
दिया तो (चलते वक्त) कह दिया कि (अगर यह अनाज खर्च करके फिर आने का इरादा करो तो) 
अपने सौतेले भाई को भी (साथ) लाना (ताकि उस का हिस्सा भी दिया जा सके), तुम देखते नहीं 
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कि मैं पूरा नाप कर देता हूं और मैं सबसे ज़्यादा महमानी करता हूं(59) (और) अगर तुम 
(दोबारा आए और अपने) उस (भाई) को मेरे पास न लाए तो [मैं समझूंगा कि तुम मुझ को धोका 
देकर अनाज ज़्यादा लेना चाहते थे तो उस की सज़ा में) न मेरे पास तुम्हारे नाम का अनाज होगा 
और न तुम मेरे पास आना(60) वो बोले (देखिए) हम (जहां तक हो सकेगा) उस के बाप से 
उस को मांगेगे और हम (उस को लाने के लिए) कोशिश ज़रूर करेंगे (आगे बाप की मर्ज़ी पर 
है)(67) और (जब वहां से चलने लगे तो) यूसुफ (अलैहिस्सलाम) ने अपने नौकरों से कह दिया कि 
उन का माल (जिस के बदले उन्होंने अनाज मोल लिया है) उन (ही) के सामान में (छुपा कर) रख 
दो ताकि जब अपने घर जाएं तो उस (माल) को (जब वो सामान में से निकले) पहचान लें 
शायद (यह अहसान करम देख कर) फिर दोबारा आएं(62)। 


नोट:- चूंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाई को बुलाना चाहते थे इसलिए ये कोशिशें की पहले वादा कि 
अगर उस को लाओगे तो उस का भी हिस्सा मिलेगा दूसरे धमकी सुना दी कि अगर न लाओगे 
तो अपना हिस्सा भी न पाओगे तीसरे उन का माल भी वापस कर दिया एक यह कि इस 
महरबानी की वजह से फिर आएं दूसरे इसलिए कि शायद उनके पास और दाम न हों और 
इसलिए फिर न आ सकें और जब ये दाम होंगे इन्हीं को लेकर फिर आ सकते हैं। 
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आयत न० 63 से 66 
फिर जब (यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई) लौट कर अपने बाप (याकूब अलैहिस्सलाम) के पास 
पहुंचे (तो) कहने लगे अब्बा जान (हमारी बड़ी महमानी हुई अनाज भी मिला लेकिन आगे के लिए 
बिना बिनयामीन के ले जाए हुए) हमारे लिए अनाज की पाबन्दी कर दी गई है सो (इस सूरत में 
जरूरी है कि) आप हमारे भाई (बिनयामीन) को हमारे साथ भेज दीजिए ताकि (दोबारा अनाज 
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लाने में जो रूकावट है वो दूर हो जाए और) हम (फिर) अनाज ला सकें और (अगर भेजने में 
आप को कोई ख़तरा हो तो) हम इन की पूरी हिफाजत रकक्‍खेंगे(65) याकूब (अलैहिस्सलाम) ने कहा 
कि बस (रहने दो) मैं इसके बारे में भी तुम्हारा वैसा ही भरोसा करता हूं जैसे इससे पहले 
इस के भाई (यूसुफ) के बारे में तुम्हारा भरोसा कर चुका हूं (यानी दिल तो मेरा गवाही देता नहीं 
मगर तुम कहते हो कि बिना इसके गये हुए आगे को अनाज न मिलेगा और ज़िन्दगी के लिए अनाज 
चाहिए और जान बचाना फूर्ज है), सो (अच्छा अगर ले ही जाओगे तो) अल्लाह (को सौंपता हूं वो 
ही) सब से बढ़ कर हिफाजत करने वाला (है मेरी देख रेख से क्या होता) है, और वो सब 
महरबानों से ज़्यादा महरबान (है मेरी मुहब्बत और हमदरदी से क्या होता) है(64) और (इस बात 
चीत के बाद) जब उन्होंने अपना सामान खोला तो (उसमें) उन का माल (भी) मिला कि उन ही 
को लौटा दिया गया है, वो कहने लगे कि अब्बा जान (लीजिए) और हम को क्या चाहिए, यह 
हमारा माल भी तो हम ही को लौटा दिया गया है (ऐसा महरबान बादशाह है और हमें क्‍या 
चाहिए बस हमें इजाजत ही देदीजिए कि भाई को साथ ले जाएंगे और) अपने घर वालों के वास्ते 
(और) अनाज लाएंगे और अपने भाई की अच्छी तरह हिफाजत रकक्‍खेंगे और एक ऊंट का 
बोझ अनाज और ज्यादा लाएंगे, (क्योंकि) यह तो थोड़ा सा अनाज है (जल्दी ख़त्म हो 
जाएगा) (65) याकूब (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि (अच्छा इस हालत में भेजने से इनकार नहीं लेकिन) 
जब तक तुम लोग कृसम न खाओ कि उस को मेरे पास (हिफाजत से) लाओगे सिवाए इसके 
कि तुम (सचमुच) बेबस हो जाओ, सो जब वो कुृसम खाकर अपने बाप को वादा दे चुके तो 
उन्होंने कहा कि हम लोग जो वादा कर रहे हैं सब अल्लाह के सुपुर्द है (यानी वो ही हमारे 
वादे का गवाह है कि सब सुन रहा है और वो ही इस बात को पूरा कर सकता है, इस तरह 
बिनयामीन को जाने की इजाजत हो गई)(66)। 


नोटः- यहां यह भी मालूम हुआ कि किसी इन्सान के वादे और हिफाज़त पर पूरा भरोसा करना गलती 
है असल भरोसा सिर्फ अल्लाह तआला पर होना चाहिए इसलिए याकूब अलैहिस्सलाम ने फ्रमाया 
कि अल्लाह ही सबसे बड़ा हिफाज़त करने वाला है। 
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आयत न० 67 से 69 

और (चलते वक़्त) याकूब (अलैहिस्सलाम) ने (उनसे) कहा कि ऐ मेरे बेटो (जब मिम्न में 
पहुचों तो) सब के सब एक ही दरवाज़े से मत जाना बल्कि अलग-अलग दरवाज़ों से जाना, 
और (यह सिर्फ एक कोशिश है बुरी नज़र जैसी चीज़ों से बचने की बाकी) अल्लाह के हुक्म को तुम 
पर से मैं टाल नहीं सकता, हुक्म तो बस अल्लाह ही का (चलता) है, (इस कोशिश के बावजूद 
दिल से) उसी पर भरोसा रखता हूं और भरोसा रखने वालों को उसी पर भरोसा रखना 
चाहिए (यानी तुम भी उसी पर भरोसा रखना)(67) और (सब रवाना होकर) जब (मित्र पहुंचकर) 
जिस तरह उन के बाप ने कहा था (उसी तरह शहर के) अन्दर दाखिल हुए तो बाप की मंशा 
पूरी हो गई, (बाकी) उन के बाप का यह मतलब न था कि (इस तरह) अल्लाह का हुक्म टल 
जाएगा (इसलिए उन पर किसी किस्म का ऐतराज़ या शक नहीं किया जा सकता) लेकिन याकूब 
(अलैहिस्सलाम) के जी में एक बात (आई) थी जिस को उन्होंने पूरा कर दिया, और वो बेशक 
बड़े आलिम थे इस वजह से कि हम ने उन को इल्म दिया था (तो वो इल्म के खिलाफ ऐतकाद 
कैसे कर सकते थे) लेकिन अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते (बल्कि जहालत से इन कोशिशों 
के असर को सही ऐतकाद कर लेते हैं)(68) और जब ये लोग (यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई) 
यूसुफ (अलैहिस्सलाम) के पास पहुंचे (और बिनयामीन को उन से मिलाया तो) उन्होंने अपने (सगे) 
भाई (बिनयामीन) को अपने पास बुला लिया (और अकेले में उन से) कहा कि मैं तेरा (सगा) 
भाई (यूसुफ) हूं सो ये लोग जो कुछ (बदसलूकी) करते रहे हैं उस का ग़म मत करना (क्योंकि 
अब तो अल्लाह ने हम को मिला दिया अब सब ग़म भूल जाना चाहिए। और मैं कोई ऐसी तरकीब 
करता हूं कि तुम मेरे ही पास रहो)(69)। 


नोटः- यहां एक बात यह भी मालूम हुई कि इन्सान की नज़र लग जाना और उससे किसी दूसरे इन्सान 
या जानवर को तकलीफ हो जाना या नुकसान पहुंच जाना हक है सिर्फ जाहिलाना सोच और 
वहम नहीं इसलिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इस की फिक्र हुई। रसूले करीम सल्लल्लाहु 
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अलैहि वसल्‍लम ने भी इसकी तस्दीकू की और जिन चीज़ों से पनाह मांगी और उम्मत को पनाह 
मांगने की नसीहत की है उनमें ये भी है यानी मैं पनाह मांगता हूं बुरी नज़र से। और यह भी 
बताया कि किसी दूसरे की जान या माल में कोई अच्छी या अजीब बात नज़र आए तो चाहिए 
कि उसके वास्ते बरकत की दुआ करे और यह भी कि “माशाअल्लाह लाहौला[ वला कुव्वता इल्ला 
बिल्लाह” कहे इससे बुरी नज़र का असर जाता रहता है। 
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आयत न० 70 से 76 

और जब यूसुफ (अलैहिस्सलाम) ने उन का सामान (रवानगी का और अनाज) तैयार कर 

दिया तो पानी पीने का बर्तन अपने (सगे) भाई के सामान में रख(वा)|दिया फिर (जब ये चले तो 
यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुक्म से पीछे से) एक पुकारने वाले ने पुकार कर कहा कि ऐ काफिले 
वालो तुम तो चोर हो(70) वो उन (तलाश करने वालों) की तरफ मुड़ कर कहने लगे कि 
तुम्हारी क्या चीज़ गुम हो गई है (जिस की चोरी का हम पर शक हुआ)(7)) उन्होंने कहा कि 
हम को बादशाह का प्याला नहीं मिल रहा (वो गुम है) और जो आदमी उस को (लाकर) देगा 
उस को एक ऊंट का बोझ अनाज (इनआम) में मिलेगा और मैं इस (इनआम के दिलवाने) का 
जिम्मेदार हूं(72) ये लोग कहने लगे अल्लाह की कृसम तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम 
मुल्क में फूसाद फैलाने नहीं आए और हम लोग चोरी करने वाले नहीं (यानी हमारा ये तरीका 
नहीं है)(73) उन (तलाश करने वाले) लोगों ने कहा अच्छा अगर तुम झूटे निकले (और तुम में से 
किसी के पास चोरी का सामान मिल गया) तो उस (चोर) की क्‍या सजा है(74) उन्होंने (याकूब 
अलैहिस्सलाम की शरीअत के हिसाब से) जवाब दिया कि उस की सजा ये है कि वो जिस आदमी 
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के सामान में मिले बस वो ही अपनी सज़ा में (गुलाम बनाकर) रख लिया जाए, हम लोग 
जालिमों (यानी चोरों) को ऐसी ही सजा दिया करते हैं (यानी हमारी शरीअत में ऐसा ही कानून है, 
बस यह बात तय हो जाने के बाद सामान उतरवाया गया)(75) फिर (तलाशी के वक्‍षत) यूसुफ 
(अलैहिस्सलाम) ने (ख़ुद या अपने आदमियों के वास्ते से) अपने (सगे) भाई के (सामान के) थैले से 
पहले दूसरे भाइयों के (सामान के) यैलों की तलाशी शुरू की फिर (अख़ीर में) उस (बर्तन) को 
अपने भाई के (सामान के) यैले से बरामद कर लिया, हमने यूसुफ (अलैहिस्सलाम) को इस तरह 
(बिनयामीन के रखने की) तरकीब बताई, (और वजह इस की यह हुई कि) यूसुफ अपने भाई को 
(मित्र के) बादशाह के कानून से नहीं ले सकते थे (क्योंकि वहां की सज़ा दूसरी थी) मगर यह है 
कि अल्लाह ये ही चाहते थे (इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में यह तरकीब आई और उन 
लोगों के मुंह से यह फैसला निकला) हम जिस को चाहते हैं (इल्म में) ख़ास दर्जों तक बढ़ा देते 
है, और सारे इल्म वालों से बढ़ कर एक इल्म वाला (है यनी अल्लाह तआला) है(76)। 

नोटः- यहां यह भी मालूम हुआ कि किसी खोई हुई चीज़ या इशतिहारी मुजरिम के पता देने पर 

इनआम का ऐलान कर देना जाइज़ है। 
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आयत न० 77 से 82 

(यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई बिनयामीन के थैले से चोरी का बर्तन बरामद होने पर शर्मिन्दा हुए 
फिर) कहने लगे कि (साहिब) अगर इसने चोरी की तो (अचम्भे की बात नहीं क्योंकि) इस का 
एक (सगा) भाई (था वो) भी (इसी तरह) इस के पहले चोरी कर चुका है, इस पर यूसुफ 
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(अलैहिस्सलाम) ने बात खोले बिना चुपके से (यानी अपने जी में) कहा कि तुम इस बारे में 
ज्यादा बुरे हो (कि कितना बड़ा जुल्म कर चुके हो) और जो कुछ तुम (हम दोनों भाइयों के बारे में) 
बयान कर रहे हो उस (की असलीयत) को अल्लाह तआला अच्छी तरह जानते (हैं कि हम चोर 
नहीं) हैं(77) बस (जब भाइयों ने देखा कि इन्होंने बिनयामीन को रख लिया तो खुशामद करने लगे 
और) कहने लगे ऐ अजीज इस का एक बहुत बूढ़ा बाप है (और इसको बहुत चाहता है इसके 
गम में अल्लाह जाने क्या हाल हो और हम से इतनी मुहब्बत नहीं) सो आप (ऐसा कीजिए कि) इस 
की जगह हम में से एक को रख लीजिए (और अपना गुलाम बना लीजिए), हम देखते हैं कि 
आप बड़े अहसान करने वाले हैं(78) यूसुफ (अलैहिस्सलाम) ने कहा ऐसी (बेइन्साफ़ी की) बात से 
अल्लाह बचाए कि जिसके पास हम ने अपनी चीज पाई है उस के सिवा दूसरे आदमी को 
पकड़ कर रख लें (अगर हम ऐसा करेंगे तो) इस हालत में तो हम बड़े बेइन्साफ समझे 
जाएंगे (799 फिर जब उन को यूसुफ (अलैहिस्सलाम) से तो (उन के साफ जवाब की वजह से) 
बिल्कुल उम्मीद न रही (कि बिनयामीन को देंगे) तो (इस जगह से) अलग होकर आपस में 
मशवरा करने लगे (कि कया करना चाहिए, फिर राय ये हुई कि मजबूरी है सब को वापस चलना 
चाहिए, मगर) उन सब में जो बड़ा था उसने कहा कि क्या तुम को पता नहीं कि तुम्हारे बाप 
तुम से अल्लाह की कृसम खाकर पक्का वादा ले चुके हैं (इस को अपने साथ वापस लाने के 
लिए इसलिए कुछ तो कोशिश करना चाहिए) और इससे पहले यूसुफ के बारे में कितनी बड़ी 
गलती कर चुके हो (वो पुरानी गलती क्‍या कुछ कम थी जो नई बात लेकर जाएं), सो मैं तो इस 
मुल्क से उस वक़्त तक नहीं टलूंगा जब तक मेरे बाप मुझ को (हाज़िरी की) इजाजत न दें या 
अल्लाह तआला इस मुश्किल को सुलझा दे और वो ही सबसे बेहतर सुलझाने वाला है (यानी 
किसी तरह बिनयामीन को लेकर जाऊंगा या बुलाया हुआ जाऊंगा)(80) सो (मुझ को तो यहां छोड़ दो 
और) तुम वापस अपने बाप के पास जाओ और (जाकर उनसे) कहो कि अब्बा जान आप के 
बेटे (बिनयामीन) ने चोरी की (इसलिए पकड़े गये) और हम तो वो ही बात बयान करते हैं जो 
हम को पता चली है और हम (वादा करने के वक़्त) गैब की बातों के तो जानकार नहीं थे 
(कि यह चोरी करेगा वर्ना हम कभी वादा न करते)(87) और (अगर हमारे कहने का यकीन न हो तो) 
उस बस्ती (यानी मिस्र) वालों से पूछ ताछ कर(वा) लीजिए जहां हम (उस वक़्त) मौजूद थे (जब 
चोरी का माल बरामद हुआ) और उस काफिले वालों से पूछ लीजिए जिनमें हम शामिल होकर 
(यहां) आए हैं (उस शहर के और लोग भी अनाज लेने गये होंगे, और यकीन जानिये हम 
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बिल्कुल सच कहते हैं (बस ऐसे ही किस्सा आकर बयान किया)(82)। 


नोटः- यहां यह भी मालूम हुआ कि अगर कोई सच्चाई पर है और दूसरों को उस पर शक है तो उस 
को चाहिए कि इस शक को दूर करने की कोशिश करे जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने 
काफिले वालों से तसदीक्‌ कर लेने की बात कही। 
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आयत न० 83 से 87 

याकूब (अलैहिस्सलाम के पास पहुंचकर उन्होंने वो ही बात कही जो बड़े भाई ने सिखाई थी तो 
याकूब अलैहिस्सलाम) ने कहा (कि बिनयामीन ने चोरी नहीं की) बल्कि तुम ने अपने दिल से एक 
बात बना ली है, सो (पहले की तरह) सब्र ही करूंगा जिसमें शिकायत का नाम न होगा, (मुझ 
को) अल्लाह से उम्मीद है कि उन सब को (यानी यूसुफ, और बिनयामीन और जो बड़ा भाई अब 
मिम्न में रह गया है उन तीनों को) मुझ तक पहुंचा देगा, (क्योंकि) वो (असलीयत) अच्छी तरह 
जानता है (इसलिए उस को सब का पता है कि कहां-कहां किस हाल में हैं और वो) बड़ी हिकमत 
वाला है (जब मिलाना चाहेगा तो हज़ारों सामान कर देगा)(83) और (क्योंकि) उन से (दुख पहुंचा था 
इसलिए) दूसरी तरफ मुंह फेर लिया और (इस नये गम से पुराना गम और ताज़ा हो गया इसलिए 
यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद करके) कहने लगे हाय यूसुफ अफूसोस! और ग़म से (रोते-रोते) उन 
की आंखें सफूद पड़ गईं (यानी बीनाई जाती रही) और वो (ग़म से जी ही जी में) घुटा करते 
थे (84) बेटे कहने लगे अल्लाह की कुसम (ऐसा लगता है) आप यूसुफ को याद करना नहीं 
छोड़ेंगे यहां तक कि बिल्कुल घुल जाओगे या बिल्कुल ही मर जाओगे (तो इतने ग़म से क्‍या 
फाइदा) (85) याकूब (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि (तुम को मेरे रोने से क्या सरोकार) मैं तो अपने 
दुख दर्द की सिर्फ अल्लाह से शिकायत करता हूं (तुम से तो कुछ नहीं कहता) और अल्लाह की 
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बातों को जितना मैं जानता हूं तुम नहीं जानते (86) (क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो ख़्वाब देखा 
था उस की ताबीर अभी पूरी होना बाकी थी इसलिए याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम के 
मिलने का पूरा यकीन था और बिनयामीन की रिहाई की कोशिश करने की ताकीद करते हुए कहा) ऐ 
मेरे बेटों! (एक बार फिर सफर में) जाओ और यूसुफ और उन के भाई की तलाश करो और 
अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो, बेशक अल्लाह की रहमत से वो ही ना उम्मीद 
होते हैं जो काफिर हैं(87)। 


नोट:- हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि० ने फुरमाया कि अल्लाह तआला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को 
इस सब्र पर शहीदों का सवाब दिया और इस उम्मत में भी जो आदमी भी मुसीबत पर सत्र 
करेगा उस को ऐसा ही सवाब मिलेगा। 
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फिर (हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के हुक्म से मिम्न पहुंचे ताकि पहले बिनयामीन की रिहाई की 
कोशिश करें तो) जब यूसुफ (अलैहिस्सलाम) के पास (जिस को अजीज समझ रहे थे खुशामद के 
लिए) पहुंचे (और अनाज की भी ज़रूरत थी इसलिए पहले अनाज के बहाने बात शुरू की और) कहने 
लगे ऐ अजीज हम को और हमारे घर वालों को (सूखे की वजह से) बड़ी तकलीफ पहुंच रही 
है (चूंकि गरीबी में अनाज ख़रीदने के लिए पूरा मोल चुकाने के लिए पूरे दाम भी नहीं) हम कुछ ये 
निकम्मी चीज़ लाए हैं सो आप (अहसान करते हुए) पूरा अनाज दे दीजिए और हम को खैरात 
(समझ कर) दे दीजिए, बेशक अल्लाह तआला खौरात देने वालों को बड़ा बदला देता है (अगर 
मोमिन है तो आख़रत में भी वर्ना दुनिया ही में)(88) यूसुफ (अलैहिस्सलाम) ने (जो उन की दर्दभरी 
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बातें सुनीं तो रहा न गया और) कहा (बताओ) वो भी तुम को याद है जो कुछ तुमने यूसुफ 
और उसके भाई के साथ (बर्ताव) किया था जब कि तुम्हारी जहालत का जमाना था (और बुरे 
भले की सोच न थी)(89) कहने लगे क्‍या सचमुच तुम ही यूसुफ हो (क्योंकि उन को यूसुफ से 
क्या वास्ता फिर उनके बड़े रूतबे पर पहुंचने की ताबीर तो थी ही इसलिए इस तरफ ध्यान गया), 
उन्होंने कहा (हां) मैं यूसुफ हूं और यह (बिनयामीन) मेरा (सगा) भाई है हम पर अल्लाह 
तआला ने अहसान किया (कि हम दोनों को पहले सब्र और परहेज़गारी की तौफीक्‌ दी फिर उस की 
बरकत से हमारी तकलीफ को आराम से बदल दिया), बेशक जो आदमी गुनाहों से बचता है और 
(मुसीबत पर) सब्र करता है तो अल्लाह तआला ऐसे नेक काम करने वालों का बदला बर्बाद 
नहीं करता(90) वो (सभी पिछली बातों को याद करके पछताए और गलती मान कर) कहने लगे 
अल्लाह की कुृसम कुछ शक नहीं तुम को अल्लाह तआला ने हम पर बड़ाई दी (और तुम 
इसी लाइक थे) और (हमने जो कुछ किया) बेशक हम (इसमें) ग़लती पर थे (अल्लाह के लिए 
मुआफ कर दो)(9) यूसुफ (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि (मैं तुम से बदला तो क्‍या लेता बल्कि) तुम 
पर आज (मेरी तरफ से) कोई इल्जाम नहीं (बेफिक्र रहो मेरा दिल साफ हो गया), अल्लाह तआला 
तुम्हारी गलती मुआफु करे और वो सब महरबानों से ज़्यादा महरबान है (तौबा करने वाले की 
गलती मुआफ कर ही देता है, इसी दुआ से ये भी पता चल गया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी 
मुआफ कर दिया)(92)। 


नोटः- यहां यह भी मालूम हुआ कि जब इन्सान की मुसीबत दूर करके अल्लाह तआला अपनी नेमत देदें 
तो इन्सान को पिछली मुसीबतों का ज़िक्र करने के बजाए अल्लाह तआला के इस इनआम व 
अहसान को याद करना चाहिए जो अब हासिल हुआ है। मुसीबतों से छुटकारा और नेमतें मिलने 
के बाद भी पिछली तकलीफ व मुसीबत को रोते रहना नाशुक्री है। 
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अब (भाइयों से राज़ खुल जाने के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने बाप से मिलने की फिक्र 
हुई ज़िम्मेदारी की वजह से खुद तो जा नहीं सकते थे इसलिए सब घर वालों का बुला लेना ठीक समझा 
और कहा अब) तुम (मेरे बाप को जाकर खुशख़बरी दो और) मेरा यह कुर्ता (भी) लेते जाओ और 
इसको मेरे बाप के चेहरे पर डाल दो (इससे) वो देखने लगेंगे (और यहां आजाएंगे) और अपने 
(बाकी) घर वालों को (भी) सब को मेरे पास ले आओए(95) और जब (कुर्ता लेलिया और) 
काफिला (मिम्र शहर से) चला (जिसमें ये लोग भी थे) तो उनके बाप ने (पास वालों से) कहना 
शुरू किया कि अगर तुम मुझ को बुढ़ापे में बहकी बातें करने वाला न समझो तो एक बात 
कहूं कि मुझ को तो यूसुफ की खुशबू आ रही है(94) (पास वाले) कहने लगे बखुदा आप तो 
अपनी उसी पुरानी ग़लत सोच में पड़े हैं (कि यूसुफ ज़िन्दा हैं और मिलेंगे इसी सोच से अब 
खुशबू का वहम हो गया है बस याकूब अलैहिस्सलाम चुप हो गये)(95) फिर जब (यूसुफ अलैहिस्सलाम 
के सही सलामत होने की) खुशखबरी लाने वाला (कुर्ता लेकर यहां) आ पहुंचा तो (आते ही) उसने 
वो कुर्ता उनके मुंह पर लाकर डाल दिया बस (आंखों को लगना था और दिमाग में खुशबू पहुंचना 
कि) फौरन ही उन की आंखें खुल गईं (यानी दिखाई देने लगा और उन्होंने सारी बात आप को 
सुनाई), आप ने (बेटों से) कहा क्‍यों मैंने तुम से कहा न था कि अल्लाह की बातों को जितना 
मैं जानता हूं तुम नहीं जानते (और इसलिए मैंने तुम को यूसुफ को तलाश के लिए भेजा था)(96) 
सब बेटों ने (उस वक्त) कहा अब्बा जान हमारे लिए (अल्लाह से) हमारे गुनाहों की मुआफी की 
दुआ कीजिए (हमने जो कुछ आप को यूसुफ के बारे में तकलीफ दी) हम बेशक ग़लती पर थे 
(मतलब यह कि आप भी मुआफ कर दीजिए और अल्लाह से दुआ भी)(97) याकूब (अलैहिस्सलाम) ने 
कहा जल्दी ही तुम्हारे लिए अपने रब से मुआफी की दुआ करूंगा, बेशक वो बड़ा मुआफ 
करने वाला रहम करने वाला है (और इसी से उन का मुआफ करना भी पता चल गया)(98) फिर 
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जब सब के सब यूसुफ (अलैहिस्सलाम) के पास पहुंचे तो (वो उन्हें लेने शहर के बाहर आए और) 
उन्होंने अपने मां बाप को अपने पास (इज्जत की) जगह दी और कहा सब मिस्र में चलिये 
(और) इन्शाअल्लाह (वहां) अमन-चैन से रहिए (बस सब ग़म जाते रहे और सब शहर में 
पहुंचे)/99) और (वहां पहुंच कर इज्जत से) अपने मां बाप को (शाही) कुर्सी पर ऊंचा बिठाया और 
(उस वक़्त सब के दिलों पर यूसुफ अलैहिस्सलाम की ऐसी बड़ाई छाई कि) सब के सब उन के 
सामने सजदे में गिर गये, और (यह हालत देख कर) वो कहने लगे अब्बा जान ये मेरे ख़्वाब 
की ताबीर है जो पहले ज़माने में देखा था (कि सूरज व चान्द और सितारे मुझ को सजदा करते 
हैं), मेरे रब ने उस [ख़्वाब) को सच्चा कर दिया, और मेरे साथ (एक) उस वक्त अहसान 
किया जिस वक़्त मुझ को कैद से निकाला (और हुकूमत के रूतबे तक पहुंचाया) और (दूसरा यह 
इनआम किया कि) शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के बीच में फूट डलवादी थी (जिस वजह से 
उम्र भर भी एक न होते मगर अल्लाह की महरबानी है कि) इसके बावजूद वो तुम सब को बाहर 
से (यहां) ले आया (और सब को मिला दिया), बेशक मेरा रब जो चाहता है उस को (ऐसे) 
हिसाब से कर देता है (कि किसी को पता भी नहीं चलता), बेशक वो बड़ा इल्म और हिकमत 
वाला है(00)। 


नोटः- यूसुफ अलैहिस्सलाम के मां बाप और भाइयों ने जो उनके सामने सजदा किया उसके बारे में 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि यह शुक्र का सजदा था जो अल्लाह के लिए किया 
गया था, यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं था। और कुछ हज़रात ने कहा कि इबादत का सजदा तो 
हर पैग़म्बर की शरीअत में अल्लाह के सिवा दूसरे के लिए हराम था लेकिन इज़्ज़त का सजदा 
पहले पैगम्बरों की शरीअत में जाइज़ था जो शरीअते इस्लाम में शिर्क का वास्ता होने की वजहसे 
मना कर दिया गया जैसा कि हदीस में आया है। 
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(फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ की) या रब मेरे आप ने मुझ को (हर तरह की नेमतें दीं 

जैसे) हुकूमत का बड़ा हिस्सा दिया और मुझ को ख़्वाबों की ताबीर देना सिखाया, ऐ आसमानों 


है ( &# 52८? | हे 
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और जमीन के पैदा करने वाले आप मेरे रखवाले हैं दुनिया में भी और आख़रत में भी (बस 
जिस तरह दुनिया में मेरे सारे काम बना दिये इसी तरह आख़रत के काम भी बना दीजिए कि) मुझ 
को इस्लाम की हालत पर मौत देना और ख़ास नेक बन्‍्दों में शामिल कर दीजिए (यानी मेरे 
बुजुर्गों में जो पैगम्बर हुए हैं उन में मुझ को भी पहुंचा दीजिए)(0)। 


नोटः- यहां मालूम हुआ कि ईमान व इस्लाम पर ख़ातमे की दुआ करना नबियों की सुन्नत है। 
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यह किस्सा (जो ऊपर बयान किया गया) गैब की ख़बरों में से है (क्योंकि आप के पास कोई 

वास्ता इसके जानने का नहीं था सिर्फ) हम (ही) वही के वास्ते से आप को यह किस्सा बताते हैं 
और आप उन (यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों) के पास उस वक़्त मौजूद न थे जब कि वो 
साजिश करके (यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुए में डालने का) अपना इरादा पक्का कर चुके थे(02) 
और (सच्ची बात ये है कि आपने किसी से यह किस्सा सुना भी नहीं बस यह साफ दलील है पैगम्बरी 
की फिर भी) बहुत से लोग ईमान नहीं लाते चाहे आप का कैसा ही जी चाहता हो (यानी उन 
का ईमान न लाना न आप के बस में हैं और न आप के ज़िम्मे है इसलिए आप को इस का कोई दुख 
न होना चाहिए)(03) और (उन के ईमान न लाने से आप का तो कोई नुकसान नहीं क्योंकि) आप 
उन से इस (कुरआन) पर कुछ बदला तो चाहते नहीं (जिससे यह खटका हो कि न मानेंगे तो 
आप का बदला न मिलेगा), यह (कुरआन) तो सिर्फ सारे जहान वालों के लिए एक नसीहत है 
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(जो न मानेगा उसी का नुकुसान होगा)(04) और (एक अल्लाह के वजूद की) बहुत सी निशानियां 
हैं आसमानों में और जमीन में जिन को देखते (हुए गुजरते) हैं और वो उन की तरफ (जरा) 
ध्यान नहीं देते (यानी उन से दलील नहीं पकड़ते)05) और (उन में से) बहुत से लोग जो 
अल्लाह को मानते हैं तो इस तरह कि शिर्क भी करते जाते (हैं और बिना तौहीद अल्लाह को 
मानना न मानने जैसा है बस ये लोग अल्लाह के साथ भी कुफ्र करते हैं और पैगम्बर के साथ भी काुफ्र 
करते) हैं(06) सो क्‍या (अल्लाह व पैगम्बर का इनकार करके) फिर भी इस बात से बेफिक्र हुए 
बैठे हैं कि उन पर अल्लाह के अज़ाब की कोई ऐसी मुसीबत आजाए जो उन को घेर ले या 
उन पर अचानक आजाए और उन को (पहले से) ख़बर भी न हो (यानी अल्लाह के अज़ाब से 
डरना चाहिए चाहे दुनिया में आजाए वर्ना आख़रत में तो आना ही है)(07) आप कह दीजिए कि 
(तुम मानो या न मानो) मेरा तो ये ही तरीका है कि लोगों को दलील (और यकीन) के साथ 
अल्लाह की तरफ बुलाता हूं मैं भी और मुझ को मानने वाले भी, और अल्लाह (शिर्क से) 
पाक है और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूं(08) और (ये जो पैगम्बरी पर शक करते हैं कि 
पैगम्बर फूरिशता होना चाहिए तो) हम ने आप से पहले बहुत सी बस्ती वालों में जितने (पैगम्बर) 
भेजे सब इन्सान ही थे जिनके पास हम वही भेजते थे (कोई भी फुरिशता न था जिन्होंने उन को 
नहीं माना उन को सज़ाएं दी गईं इसी तरह इन को भी सज़ा होगी चाहे दुनिया में भी वर्ना आख़रत 
में), तो क्‍या ये लोग मुल्क में (कहीं) चले फिरे नहीं कि (अपनी आंखों से) देख लेते कि उन 
लोगों का कैसा (बुरा) अन्जाम हुआ जो इन से पहले (काफ्र) हो चुके हैं, और (याद रक्‍्खो 
जिस दुनिया की मुहब्बत में मदहोश होकर कुफ्र अपना रक्‍्खा है वो मिट जाने वाली है लेकिन) आख़रत 
का घर उन लोगों के लिए कहीं बेहतर है जो (शिर्क व गुनाहों से) परहेज रखते (हैं और ईमान 
लाते हैं और ताबेदारी करते) हैं, तो क्या तुम इतना भी नहीं समझते (कि मिटने वाली चीज़ अच्छी 
है या बाकी रहने वाली)(09)। 


नोटः- यहां यह भी मालूम हुआ कि जो आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम की ताबेदारी का 


दावा करे उस पर ज़रूरी है कि आप की दावत को लोगों में फैलाण और कुरआन की तालीम को 
आम करे। 
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आयत न० ]0 से ] 

(अगर तुम को काफिरों पर अज़ाब में देरी से अज़ाब न आने का शक हो तो जान लो कि 
पहली उम्मतों के काफिरों को भी बड़ी-बड़ी मुहलतें दी गईं) यहां तक कि (ढील का वक्त लम्बा होने 
की वजह से) पैगम्बर (इस बात से) ना उम्मीद हो गये और वो (पैगम्ब) सोचने लगे कि 
(अल्लाह के अज़ाब का वक़्त तय करने में) हमारे अन्दाज़े ने गलती की (तो ऐसी ना उम्मीदी की 
हालत में) उन को हमारी मदद पहुंची (यनी काफिरों पर अज़ाब आया) फिर (उस अज़ाब से) हमने 
जिस को चाहा वो बचा लिया गया (यानी मोमिन), और (उस अज़ाब में काफिर हलाक किये गये 
क्योंकि) हमारा अज़ाब मुजरिम लोगों से नहीं हटता (इसलिए मक्‍के के काफिरों को चाहिए कि 
अजाब में देर होने से धोके में न रहें)|0) इन (पहले पैगम्बरों और उम्मतों) के किस्से में समझदार 
लोगों के लिए (बड़ा) सबक है (जो इससे सबक लें कि ताबेदारी का यह अन्जाम है और गुनाह का 
यह अन्जाम है), यह कुरआन (जिसमें ये किस्से हैं) कोई बनाई हुई बात तो है नहीं बल्कि इससे 
पहले जो आसमानी किताबें (नाजिल) हो चुकी हैं यह उन की तस्दीकु करने वाला है और हर 
(जरूरी) बात को साफुू-साफु बयान करने वाला है और ईमान वालों के लिए हिदायत का 
सामान व रहमत (है बस ऐसी किताब से तो सबक लेना ज़रूरी) है()। 


नोट:- इस पूरी सूरत में इस किस्से में रसूले करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम को तसल्ली दी गई है 
कि आप को जो कुछ तकलीफें अपनी कौम के हाथों पहुंच रही हैं पहले पैगम्बरों को भी पहुंचती 
रही हैं मगर अन्जाम कार अल्लाह तआला ने अपने पैगम्बरों को कामयाब किया आप के साथ 
भी ऐसा ही होने वाला है। 
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इस मकक्‍की सूरत में “6' रूकू और '43' आयतें हैं 
22220+240 2-3 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत न० 0] से 04 

अलिफ लाम मीम रा (इस का मतलब तो अल्लाह ही को पता है) ये (अल्लाह की) किताब 
(यानी कुरआन) की आयतें हैं, और जो कुछ आप पर आप के रब की तरफ से उतारा जाता 
है यह बिल्कुल सच है और (चाहिए तो यह था कि सब ईमान लाते) लेकिन बहुत से आदमी 
ईमान नहीं लाते(0) अल्लाह ऐसा (कुदरत वाला) है कि उस ने आसमानों (के इतना बड़ा होने 
के बावजूद उन) को बिना खम्बों के ऊंचा खड़ा कर दिया जैसा तुम उन (आमसानों) को (इसी 
तरह) देख रहे हो फिर अर्श पर (जो कि शाही कुर्सी जैसा है, इस तरह) काइम हुआ (जो कि उस 
की शान के लाइक है) और सूरज व चान्द को काम में लगा दिया, (उन दोनों में से) हर एक 
(अपने घेरे पर) एक तय वक]त में चलता रहता है (जैसा कि सूरज अपने घेरे को साल भर में पूरा 
करता है और चान्द महीने भर में), वो ही (अल्लाह) हर काम का (जो कुछ दुनिया में होना है) 
इन्तिजाम करता है (और वो ही) निशानियों को साफु-साफु बयान करता है ताकि तुम अपने 
रब के पास जाने का (यानी कियामत का) यकीन कर लो (कि जब वो ऐसी बड़ी चीज़ों को पैदा 
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करता है तो मुर्दों को जिन्दा क्यों नहीं कर सकता)(02) और वो ऐसा है कि उसने जमीन को फैला 
दिया और इस (जमीन) में पहाड़ और नहरें पैदा कीं, और इसमें हर किस्म के फलों से 
दो-दो पैदा किये (जैसे खट्टे और मीठे या छोटे और बड़े कोई किसी रंग का और कोई किसी रंग 
का और) रात (के अन्धेरे) से दिन (की रौशनी) को छुपा देता है, इन बातों में सोचने वालों के 
(समझने के) वास्ते (तौहीद पर) दलीलें (मौजूद) हैं(08) और (इसी तरह दूसरी निशानियां भी हैं जैसे) 
जमीन में पास-पास (और फिर) अलग-अलग खेत हैं (जो मिले जुले होने के बावजूद अलग-अलग 
असर रखते हैं) और अंगूरों के बाग़ हैं और (अलग-अलग) खेतियां हैं और खजूर (के पेड़) हैं 
जिन में कुछ तो ऐसे हैं कि एक तना ऊपर जाकर दो तने हो जाते हैं और कुछ में दो तने 
नहीं होते (बल्कि जड़ से शाख्ों तक एक ही तना चला जाता है और) सब को एक ही तरह का 
पानी दिया जाता है और (इसके बावजूद फिर भी) हम एक (फल) को दूसरे फलों (से जाइके) में 
बढ़ा देते हैं, इन बातों में (भी) समझदारों के (समझने के) वास्ते (तौहीद यानी अल्लाह के एक 
होने की) निशानियां (मौजूद) हैं(04)। 


नोटः- यहां यह भी मालूम हुआ कि जो लोग तौहीद की इन निशानियों में गौर और सोच विचार 
नहीं करते तो अकुल वाले नहीं चाहे दुनिया में उन को कैसा ही अक्लमन्द समझा और कहा 
जाता हो। 
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आयत न० 05 से 08 
और (मुहम्मद सललल्लाहु अलैहि वसललम) अगर आप को (इन लोगों के कियामत के इनकार 
करने से) अचम्भा हो तो (सचमुच) उन का यह कहना अचम्भे की बात है कि जब हम (मर 
कर) मिट्टी हो गये तो कया (मिट्टी होकर) हम फिर (कियामत को) नये सिरे से पैदा होंगे 
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(अचम्भा इसलिए कि ऐसी कुदरत वाले को दोबारा पैदा करना क्या मुश्किल है), ये वो लोग हैं कि 
उन्होंने अपने रब के साथ कुफ्र किया (कि कियामत का इनकार कुफ्र है) और ऐसे लोगों की 
गर्दनों में (दोजख़ में) पट्‌टे पड़े होंगे और ऐसे लोग दोजख़ी हैं, (और) वो उसमें सदा रहेंगे(05) 
और ये लोग भलाई (चैन के दिन पूरे होने) से पहले आप से बुराई (और मुसीबत मांग कर उस) 
की जल्दी मचा रहे हैं (के अगर आप पैगम्बर हैं तो जाइये अज़ाब मंगा दीजिए यानी समझते हैं कि 
अजाब नहीं आसकता) जब कि इन से पहले (दूसरे काफिरों पर) बहुत से अज़ाब आ चुके हैं (तो 
इन पर आजाना क्या मुश्किल है) और बेशक आप का रब लोगों की गलतियां उन की 
ज्यादतियों के बावजूद मुआफ कर देता है, और यह भी सच है कि आप का रब सख्त सज़ा 
देता (है यानी तौबा करने वालों के लिए रहमत और गुनाहगारों के लिए सजा) है(06) और ये काफिर 
(पैगम्बरी का इनकार करने की नीयत से) यह भी कहते हैं कि इन (पैगम्बर) पर ख़ास मोजिज़ा 
(जो हम चाहते हैं) इनके रब की तरफ से क्‍यों नहीं उतारा गया, (यह तो आप के बस की बात 
नहीं क्योंकि) आप सिर्फ (अल्लाह के अज़ाब से काफिरों को) डराने वाले (यानी पैगम्बर) हैं (और 
आप कोई अनोखे पैगम्बर नहीं हुए बल्कि) हर कौम के लिए (पहली उम्मतों में भी) हिदायत का 
रास्ता दिखाने वाले होते चले आए हैं (मांगे हुए मोजिज़े दिखाना उन की ज़िम्मेदारी भी नहीं 
रही)(07) अल्लाह तआला को सब पता रहता है जो कुछ किसी औरत के पेट में है (लड़का है 
या लड़की खूबसूरत है या बदसूरत नेक है या बद) और जो कुछ बच्चेदानी में घटत बढ़त होती है 
(कि कभी एक बच्चा पैदा होता है कभी ज़्यादा और कभी जल्दी पैदा होता है कभी देर में)) और हर 
चीज अल्लाह के यहां एक ख़ास अन्दाज़ से (है न इससे कम हो सकती है न ज़्यादा हो सकती) 
है(08)। 


नोट:ः- अल्लाह तआला जब चाहते हैं पैग़म्बर के हाथों मोजिज़ा ज़ाहिर कर देते हैं जो पैग़म्बरी का सबूत 
होता है लेकिन मांगे हुए मोजिज़े दिखा देना पैगम्बर की ज़िम्मेदारी नहीं है। 
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आयत न० 09 से 5 

वो सभी छुपी और खुली चीज़ों का जानने वाला है सब से बड़ा (और) ऊंची शान वाला 
है (09) तुम में से कोई चुपके से बात कहे या पुकार कर कहे और कोई रात में कहीं छुप 
जाए या दिन में चले फिरे यह सब (अल्लाह तआला के इल्म में) बराबर (है यानी सब को बराबर 
जानता) है(0) (और हर एक की हिफाज़त भी करता है बस तुम में से) हर आदमी (की हिफाजत) 
के लिए कुछ फ्रिशते (तयनात) हैं जिन की बदली होती रहती है कुछ (फुरिशते) उसके आगे 
और कुछ उसके पीछे कि वो अल्लाह के हुक्म से (बहुत सी बलाओं और मुसीबतों से) उसकी 
हिफाजत करते हैं, (और इससे कोई यह न समझे कि जब फुरिशते हमारी हिफाज़त करते हैं तो जो 
चाहो करो गुनाह या कुफ्र किसी तरह अज़ाब ही न आएगा सो ऐसा समझना बिल्कुल गलत है क्योंकि) 
अल्लाह तआला (शुरू में तो किसी को अज़ाब नहीं देते जैसा कि उन की आदत है कि) किसी कौम 
की (अच्छी) हालत को नहीं बदलते जब तक वो लोग खुद ही अपने (कारनामों) को नहीं बदल 
लेते (बस जब वो बुराई में पड़ जाते हैं तो उन पर मुसीबतें भेजी जाती हैं)) और जब अल्लाह 
तआला किसी कौम पर मुसीबत डालने का इरादा कर लेते (हैं यानी अज़ाब देना चाहते) हैं तो 
फिर उस के हटने की कोई सूरत ही नहीं (यानी कोई आकर उसे हटा नहीं सकता) और (ऐसे 
वक्‍त में) कोई अल्लाह के सिवा उन का मददगार नहीं रहता (यहां तक कि फरिशते भी उन की 
हिफाजत नहीं करते फिर जिन पर उन को भरोसा है वो तो क्‍या हिफाजत करते)() वो ऐसा (बड़ी 
शान वाला) है कि तुम को (बारिश के वक्‍त) बिजली (चमकती हुई) दिखाता है जिससे (उसके 
गिरने का) डर भी होता है और (उस से बारिश की) उम्मीद भी होती है और वो बादलों को 
(भी) ऊंचा उठाता है जो पानी से भरे होते हैं(2) और राद (फरिशता) उस की तारीफ के 
साथ उसकी पाकी बयान करता है और दूसरे फुरिशते भी उसके डर से (उसकी तस्बीह करते 
हैं) और वो (ज़मीन की तरफ) बिजलियां भेजता है फिर जिस पर चाहे गिरा(कर जलागदेता है 
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और वो लोग अल्लाह के बारे में (यानी उसकी तौहीद के बारे में उसका ऐसी शान वाला होने के 
बावजूद) बहस करते हैं जब कि उस की ताकृत बड़ी जबरदस्त है (तो उससे डरना चाहिए मगर 
ये लोग डरते नहीं और उसके साथ साझी बनाते हैं)|3) उसी से दुआ मांगना सच्चा (क्योंकि वो ही 
दुआ कुबूल करता), है और अल्लाह के सिवा जिन को ये लोग (अपनी ज़रूरत व मुसीबत में) 
पुकारते हैं वो (बेबस होने की वजह से) उन की दुआ को पूरा नहीं कर सकते जैसा कोई 
आदमी पानी की तरफ अपने दोनो हाथ फैलाकर यह चाहे कि (पानी उड़ कर) उसके मुंह तक 
आजाए और वो (खुद) उसके मुंह तक (किसी तरह) आने वाला नहीं (बस जिस तरह पानी उन 
की दुआ कुबूल करने से लाचार है उसी तरह उन के माबूद लाचार हैं, इसलिए) काफ्रों (का उन से) 
दुआ करना बेअसर है(4) और अल्लाह ही (ऐसा ज़बरदस्त है कि उसी) के सामने सब सर 
झुकाए हुए हैं जितने आसमानों में हैं और जितने जमीन में हैं (कुछ) खुशी से और (कुछ) 
मजबूरी से (खुशी से यह कि अपनी मर्ज़ी से इबादत करते हैं मजबूरी यह कि उसके हुक्म के सामने 
सब को गर्दन झुकानी पड़ती हैं) और उन (ज़मीन वालों) के साय भी (सर झुकाते हैं) सुबह और 
शाम के वकतों में (यानी साये और परछाई को वो जितना चाहे बढ़ाएं और जितना चाहे घटाएं) (5)। 


नोटः- एक हदीस में आता है कि “फ्रिशतों की दो जमाअतें इन्सान पर तैनात रहती हैं जिन की डयूटी 
सुबह शाम बदलती रहती है जो हिफाज़त के साथ-साथ उस को गुनाहों से बचाने की कोशिश भी 


करते हैं। (अबूदाऊद) 
न कल टरद 5 ४22२ चैक 5/ » हि 25! १५ 94 46 (| 82८ ग्र। 5 १2८?» 2] मत ८५9०८ ९] 
ह8ै ह45 2४ ७०:०८ ४ 02४ 223» ७४ ५०४ ७।| _७*०४| (७ “2.95 ५७४ ५०) ७ (४ 


शत /€: रू | १42०८ 2८६०७५६, » 4.8 | ८2६ 2 / १८३५५ /? » 92 9 ८?“ 2४ (5 रद 

४० £09/4 4 ०० ,० ७४3 ०.85) ४३४ ०७ ./ 22७) 3 +०)॥ ४४-४३ ७ (3575-७० 

9८ (5 का 6 शा 2६64६ छल है. (६६ >. 2? ८४2 ८? 4६ 8. 4, डे &ु 28 $ श्रढट दड 9, (६६ ०४८४६ 

०० ५३१०४५८० ०2८४ ७» ६४५०७ ४55७४ ९४ ४५ 4५५४: ०५१८ ३४४४०, ८४४ ५५ 
444 


८ «« वाट (5८. है 5८6 कक (६५ रा 5 हक, (> | बे ६ 
००० 2089: “50 25 0 4८८ 23.5५ 43 “05४५४ ठ44 0०४ ५,५४६ 4.8 


श्र आय] 
५ 28 2८4 (६ 242०2 ( (६६६ ष््ट्र्छ द््ल्ट अल (६६5 | हा ८८४?20, 2 2“ (४ 4६४ 
3७-०७ _#४४॥ 6४२ ०४४ 3565 :७0४०५ ०४७ (४५०) 5००॥५७|५०.८ ४) ५४ “६2 £ 
हि 4॥४१॥ 2६ > 2४ (६ »5(?, 
6 /6६०/40५०४० 2055“ 2) 


पाराः 3 


पाराः 8 वमा उबर्रिठ 540 3-राद 
आयत न० 6 से 7 

आप (इन से यह) कहिए कि आसमानों और जमीन का रब (यानी पैदा करने वाला व 
हिफाजत करने वाला) कौन है, (जानते तो सब हैं फिर) आप (ही) कह दीजिए कि अल्लाह है, 
(फिर) आप यह कहिए कि क्‍या (तौहीद की ये दलीलें सुनकर) फिर भी तुम ने अल्लाह के सिवा 
दूसरे मददगार (यानी माबूद) बना लिए हैं जो (लाचार होने की वजह से) अपने आप को भी 
नफा नुकसान नहीं पहुंचा सकते, (और फिर शिर्क के गलत और तौहीद के सही होने को समझाने 
के लिए) आप यह (भी) कहिए कि क्‍या अन्धा और देखने वाला बराबर हो सकता है (यह 
मिसाल है मुशरिक और ईमान वाले की) या कहीं अन्धेरा और रौशनी बराबर हो सकती है (यह 
मिसाल है शिर्क और तौहीद की), या उन्होंने अल्लाह के ऐसे साझी मान रकक्‍खे हैं कि उन्होंने भी 
(किसी चीज़ को) पैदा किया हो जैसे अल्लाह पैदा करता है (जिसको वो भी मानते हैं) फिर (इस 
वजह से) उन को (दोनो का) पैदा करना एक जैसा लगता हो, (और इससे धोका हुआ हो कि जब 
दोनों पैदा करने में बराबर हैं तो दोनो एक से माबूद भी होंगे इसके बारे में भी) आप (ही) कह 
दीजिए कि अल्लाह ही हर चीज का पैदा करने वाला है और वो ही (अपनी हस्ती व खूबियों 
में) अकेला है (और सब पर) छाया हुआ है(6) अल्लाह तआला ने आसमान से पानी बरसाया 
फिर (उस पानी से नदी) नाले (भर कर) अपने हिसाब से बहने लगे (यानी छोटे नाले में थोड़ा 
पानी बड़े नाले में ज़्यादा पानी) फिर वो बहाव (का पानी) घास फूस को बहाया लाया जो उस 
(पानी की परत) के ऊपर (आ रहा है एक कूड़ा करकट तो यह) है, और जिन चीजों को आग के 
अन्दर (रख कर) जेवर या और सामान (जैसे बर्तन) बनाने के लिए तपाते हैं उस में भी ऐसा 
ही मैल कुचैल (ऊपर आजाता है बस इन दो मिसालों में दो चीज़ों में एक काम की चीज़ कि असल 
पानी और असल माल है और एक बेकार चीज़ कि कूड़ा करकट मैल कुचैल) है, (तो) अल्लाह तआला 
हकु (यानी तौहीद व ईमान) और झूट (यानी कुफ्र व शिर्क) की इसी तरह की मिसाल बयान कर 
रहा है, सो (इन दोनों मिसालों में) जो मैल कुचैल था वो तो फेंक दिया जाता है और जो चीज 
लोगों के काम की है वो दुनिया में (नफा पहुंचाने के लिए) रहती है, (और जिस तरह सच झूट 
की मिसाल बयान की गई) अल्लाह तआला इसी तरह (हर ज़रूरी बात में) मिसालें बयान किया 
करते हैं(7)। 


नोट:ः- ऊपर मिसाल से मालूम हुआ कि झूट ज़्यादा दिन बाकी नहीं रहता आख़िरकार मिट जाता है और 
हक्‌ बाकी व कामयाब रहता है। 
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आयत न० 8 से 24 

जिन लोगों ने अपने रब का कहना मान लिया (और ईमान लाए और ताबेदारी की) उन 
के वास्ते अच्छा बदला (यानी जन्नत) है, और जिन लोगों ने उसका कहना नहीं माना (और 
कुफ़ व गुनाह पर जमे रहे) उन के पास (कियामत के दिन) अगर सारी दुनिया भर की चीजें 
(मौजूद) हों और (बल्कि) उस के साथ उसके बराबर और भी (माल व दौलत) हो तो सब 
अपनी जान बचाने के लिए देने को तैयार हो जाएंगे, उन लोगों का सख्त हिसाब होगा और 
उन का ठिकाना (सदा के लिए) जहन्नम है, और वो बहुत बुरा ठिकाना है(8) जो आदमी यह 
यकीन रखता हो कि जो कुछ आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम) के रब की तरफ से आप पर 
उतरा है वो सब हक्‌ है क्या ऐसा आदमी उस की तरह हो सकता है जो कि (इस जानकारी 
से) अन्धा है (यानी काफिर व मोमिन बराबर नहीं), बस नसीहत तो समझदार ही लोग मानते 
हैं (9) (और) ये (समझदार) लोग ऐसे हैं कि अल्लाह (और उसके बन्दों) से जो कुछ उन्होंने 
एहद लिया है उस को पूरा करते हैं और (इस) एहद को तोड़ते नहीं(20) और ये ऐसे हैं कि 
अल्लाह ने जिन रिशतों को जोड़े रखने का हुक्म किया है उन को जोड़े रखते हैं और अपने 
रब से डरते हैं और सख्त अज़ाब से डरते (हैं जो काफिरों को होगा इसलिए कुफ्र से बचते) 
हैं (2) और ये लोग ऐसे हैं कि अपने रब को राजी करने के लिए कोशिश करते हुए (दीने 
हक्‌ पर) मज़बूत रहते हैं और नमाज़ की पाबन्दी रखते हैं और जो कुछ हमने उन को रोजी 


पाराः 3 
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दी है उसमें से चुपके भी और ऐलानिया भी (जैसा मौका होता है) खर्च करते हैं और (लोगों 
की) बदसलूकी को (जो उनके साथ की जाए) अच्छे सलूक से टाल देते हैं (यानी कोई उनके साथ 
बुरा सलूक करे तो कुछ ध्यान नहीं करते बल्कि उसके साथ अच्छा सलूक करते हैं) उस जहान में 
(यानी आख़रत में) नेक अन्जाम उन लोगों के वास्ते है(22) यानी सदा रहने की जन्नत में वो 
लोग भी दाखिल होंगे और उनके मां बाप और बीवियों और औलाद में जो (जन्नत के) 
हकदार (यानी मोमिन) होंगे (चाहे इनके दर्जे के न हों) वो भी (जन्नत में उन की बरकत से उन्हीं के 
दर्ज में) दाखिल होंगे और फूरिशते उन के पास हर (तरफ के) दरवाजे से आते होंगे(28) (और 
यह कहते होंगे कि) तुम (हर मुसीबत और ख़तरे से) सही सलामत रहोगे इस वजह से कि तुम 
(सच्चे दीन पर) मज़बूत रहे थे सो इस जहान में तुम्हारा अन्जाम बहुत अच्छा है (24)। 


नोट:- हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने हज़रत मुआज़ को वसीयत की कि 
“बुराई के बाद (तौबा करके) नेकी कर लो तो वो बुराई को मिटा देगी” 
(मुआरिफुल कुरआन) 
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आयत न० 25 से 30 
और जो लोग अल्लाह तआला से किये हुए वादों को पक्का करने के बाद तोड़ते हैं 
और अल्लाह तआला ने जिन रिशतों को जोड़े रखने का हुक्म दिया है उन को तोड़ते हैं 
(यानी उनके हक अदा नहीं करते) और दुनिया में फुसाद करते हैं ऐसे लोगों पर लानत होगी 
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और उन का (आख़रत में) बुरा ठिकाना है(25) (और दुनिया में उन को खुशहाल देख कर धोका न 
खाएं क्‍योंकि) अल्लाह जिस को चाहे ज़्यादा रोज़ी देता है और (जिसके लिए चाहता है) कमी कर 
देता (है इसका यह मतलब नहीं कि जिस को ज़्यादा दिया उससे अल्लाह खुश और जिसको कम दिया 
उससे नाराज) है, और ये (काफिर) लोग दुनिया की ज़िन्दगी (और उस की मौज मस्ती) पर 
इतराते हैं, और (और उन का इतराना बेकार और गलती है क्योंकि) यह दुनिया की जिन्दगी (और 
इसकी मौज मस्ती) आख़रत के मुकाबिले सिवाए थोड़ी सी ज़िन्दगी के और कुछ भी नहीं(26) 
और ये काफिर लोग (आप की पैगम्बरी पर ऐतराज करने के लिए ऐसा) कहते हैं कि इन (पैगम्बर) 
पर कोई निशानी (हमारी मांगी हु) उन के रब की तरफ से क्‍यों नहीं उतारी गई, आप कह 
दीजिए कि बेशक (तुम्हारी इन बेहूदा मांगों से साफ़ पता चलता है कि) अल्लाह तआला जिसको 
चाहते हैं गुमराह कर देते हैं (कि कुरआन जैसे मोजिज़े के देखने के बाद फिर हटधर्मी की बात 
करते हो) और जो आदमी उन की तरफ लौ लगाता है उस को अपनी तरफृ (पहुंचने का) 
रास्ता दिखा देते (हैं और गुमराही से बचा लेते) हैं(27) ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और 
अल्लाह के जिक्र से उन के दिलों को चैन मिलता है, याद रक्खो कि अल्लाह के ज़िक्र (में ही 
ऐसा असर है कि इस) से दिलों को चैन मिलता (है यानी जिस मरतबे का जिक्र हो उसी मरतबे का 
चैन मिलता) है(28) जो लोग ईमान लाए और नेक काम किये उन के लिए (दुनिया में) खुशहाली 
और (आख़रत में) अच्छा अन्जाम है(29) (जिस तरह और पैगम्बर भेजे गये) इसी तरह हम ने 
आप को एक ऐसी उम्मत में पैग़म्बर बनाकर भेजा है कि इस (उम्मत) से पहले और बहुत सी 
उम्मतें हो चुकी हैं (और आप को इन की तरफ इसलिए पैगम्बर बनाकर भेजा) ताकि इनको वो 
किताब पढ़ कर सुना दें जो हमने आप के पास वही के वास्ते से भेजी है और (उन को 
चाहिए था कि इस बड़ी नेमत की कृद्र करते और इस किताब पर कि वो मोजिज़ा भी है ईमान ले आते 
मगर) वो लोग ऐसे बड़े रहमत वाले की नाशुक्री करते हैं (और कुरआन पर ईमान नहीं लाते), 
आप कह दीजिए (कि तुम्हारा ईमान न लाने से मेरा कोई नुकुसान नहीं क्योंकि) वो मेरा रब (और 
रखवाला) है उसके सिवा कोई इबादत के लाइक नहीं मैंने उसी पर भरोसा कर लिया और 
उसी के पास मुझ को जाना (है यानी मेरी हिफाज़त करने वाला तो अल्लाह तआला काफी है तुम 
मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते लेकिन मुख़ालफृत करने में तुम्हारा ही नुकुसान) है(30)। 


नोट:- एक हदीस में है कि जो आदमी ये चाहता है कि अल्लाह तआला उस की रोजी बढ़ा दें और 
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और (ऐ पैगम्बर और ऐ मुसलमानो) अगर कोई कुरआन ऐसा (उतरा) होता जिससे पहाड़ 
(अपनी जगह से) हटा दिये जाते या उससे ज़मीन जल्दी-जल्दी तय हो जाती (यानी सफर जल्दी 
पूरा हो जाता) या उससे मुर्दों के साथ किसी को बातें करा दी जातीं (यानी मुर्दा जिन्दा होकर 
बातें करता, ऐसे मोजिज़ों की मांग बहुत से काफिर किया करते थे, तब भी ये लोग ईमान न लाते 
क्योंकि ये सामान असली असर नहीं रखते), बल्कि सब कुछ अल्लाह ही के बस में (है वो जिस 
को तौफीक देते हैं वो ही ईमान लाता) है, क्या (यह सुन कर) फिर भी ईमान वालों को इस बात 
से तसलली नहीं होती कि अल्लाह तआला चाहता तो सारी (दुनिया के) लोगों को राह पर ले 
आता (मगर इसमें कुछ भेद हैं इसलिए सब लोग ईमान न लाएंगे जिस की बड़ी वजह हटधर्मी है), 
और (अगर ये सोचो कि फिर इन को सज़ा क्‍यों नहीं होती तो) इन (मक्के के) काफिरों पर तो 
सदा (आए दिन) इनके (बुरे) कामों की वजह से कोई न कोई मुसीबत आती रहती है (कहीं 
कृत्ल, कहीं कैद कहीं हार, कहीं रूसवाई) या (कभी) इन की बस्ती के आस पास कहीं (कोई मुसीबत) 
आती रहती है (ताकि उसी से सबक लें) यहां तक कि (इसी हालत में) अल्लाह का वादा 
आजाएगा (यानी आख़रत के अज़ाब का सामना हो जाएगा जो कि मरने के बाद शुरू हो जाएगा), 
बेशक अल्लाह तआला वादे के खिलाफ नहीं करते (बस अज़ाब जरूर आना है चाहे कुछ देर से 
सही)(8) और (ऐ पैगम्बर ये बात कुछ आप ही के साथ नहीं बल्कि) बहुत से पैगम्बरों की जो कि 
आप से पहले हो चुके हैं हंसी उड़ाई गई फिर मैं उन काफिरों को ढील देता रहा फिर (कुछ 
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वक़्त के बाद) मैंने उन की पकड़ की सो (समझने की बात है कि) मेरी सज़ा किस तरह की (थी 
बहुत सख्त) थी(32) फिर (भी) क्‍या जो (अल्लाह) हर आदमी के कामों को जानता हो और उन 
लोगों के बनाए हुए माबूद बराबर हो सकते हैं और (इसके बावजूद) इन लोगों ने अल्लाह के 
लिए साझी बना रक्‍खे हैं, आप कहिए कि (ज़रा) इन (माबूदों) के नाम तो लो (मैं भी सुनूं कौन 
हैं और कैसे हैं), क्या तुम अल्लाह तआला को ऐसी बात की ख़बर देते हो कि दुनिया (भर) में 
उस (के वजूद) की ख़बर अल्लाह तआला को न हो (और अल्लाह तआला को पता न होने का 
मतलब यह है कि वो चीज है ही नहीं) या वैसे ही ज़बान से नाम लेते हो (और असलीयत कुछ 
भी नहीं, मगर फिर भी ये लोग न मानेंगे) बल्कि इन काफि्रों को ये चालाकी की बातें अच्छी 
लगती हैं और (इसी वजह से) उन (की हिदायत) के रास्ते में रूकावट पैदा हो गई, और (असल 
बात वो ही है कि) जिस को अल्लाह तआला गुमराही में रक्खे उस को कोई राह पर लाने 
वाला नहीं (लेकिन वो उसी को गुमराह रखता है जो सच्चाई जानने के बावजूद हटधर्मी करता है)(35)। 


नोट:ः- दुनिया के किसी भी हिस्से में जो मुसीबतें तूफान या ज़लजले की सूरत में आती हैं उससे सभी 
लोगों को सबक लेना चाहिए तौबा इस्तिगफार करना चाहिए। 
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इन काफिरों के लिए दुनिया की ज़िन्दगी में (भी) अज़ाब है (वो कृत्ल या कैद या बीमारी 
या मुसीबतें हैं) और आख़रत का अज़ाब कहीं ज़्यादा भारी होगा (क्योंकि सख्त भी है और सदा 
का भी), और अल्लाह (के अज़ाब) से उन को कोई बचाने वाला नहीं होगा(34) (और) जिस 
जन्नत का परहेजगारों (यानी कुफ्र व शिर्क से बचने वालों) से वादा किया गया है, वो ऐसी है कि 
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उस (के महलों और पेड़ों) के नीचे से नहरें बहती होंगी, और उस का फल और उस का 
साया सदा-सदा रहेगा, यह (तो) अन्जाम होगा परहेजगारों का और काफिरों का अन्जाम दोजख़ 
होगा(35) और जिन को हमने (आसमानी) किताब (तौरेत व इन्जील) दी है (और वो उसको पूरी 
तरह मानते थे) वो इस (किताब) से खुश हुए हैं जो आप पर उतारी गई है (क्योंकि उस की 
ख़बर अपनी किताबों में पाते हैं और खुश होकर मान लेते और ईमान लाते हैं) और उन्हीं के गिरोह 
में कुछ ऐसे हैं कि इस (किताब) के कुछ हिस्से का (जिसमें उन की किताब के खिलाफ हुक्म है) 
इनकार करते (हैं और कुफ्र करते) हैं, आप (उनसे) कह दीजिए कि मुझ को (तौहीद के बारे में) 
सिर्फ यह हुक्म हुआ है कि मैं अल्लाह की इबादत करूं और किसी को उस का साझी न 
मानूं, (और पैगम्बरी के बारे में यह बात है कि) मैं (लोगों को) अल्लाह ही की तरफ बुलाता हूं 
(जिसमें मेरा अपना कोई लालच नहीं) और उसी की तरफ मुझ को (दुनिया से लौट कर) जाना 
है (86) और (अल्लाह तआला कहते हैं कि हमने जिस तरह और पैगम्बरों को ख़ास-ख़ास जबानों में 
ख़ास-ख़ास हुक्म दिये) इसी तरह हमने इस (कुरआन) को अरबी जबान में एक हुक्म नामा 
बनाकर उतारा है, और (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम) अगर आप (मान लो) उन की 
मर्ज़ी (यानी बदले हुए हुक्‍्मों) पर चलें इसके बाद कि आप के पास (शरीअत के हुक्‍्मों का सही) 
इल्म पहुंच चुका है तो अल्लाह तआला के मुकाबिले में न कोई आप का मददगार होगा और 
न कोई बचाने वाला (और जब पैगम्बर को ऐसा कहा जा रहा है तो और लोग इनकार करके कहां 
रहेंगे)(87)। 
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आयत न० 38 से 43 

और (किताब वालों में से कुछ लोग जो पैगम्बरी पर यह ऐतराज़ करते हैं कि इनके बहुत सी 
बीवियां हैं सो उसका जवाब यह है कि) हमने बेशक आप से पहले बहुत से पैग़म्बर भेजे और 
हमने उन को बीवियां और बच्चे भी दिये (यह बात पैगम्बरी में कौन सी रूकावट है) और (कुछ 
लोग किताब के हुक्मों को बदलने की मांग करते थे तो उस का जवाब यह है कि) किसी पैगरम्बर के 
बस में यह बात नहीं कि एक आयत (यानी एक हुक्म) अल्लाह के हुक्म के बिना (अपनी तरफ 
से) ला सके (बल्कि सभी हुक्म अल्लाह की तरफ से तय हैं, और) हर जमाने के लिए (उसकी 
जरूरत के हिसाब से) ख़ास-ख़ास हुक्म होते (हैं फिर दूसरे ज़माने में कुछ बदल जाते) हैं (38) (बस) 
अल्लाह तआला (ही) जिस हुक्म को चाहें (ज़माने के हिसाब से) बदल देते हैं और जिस हुक्म 
को चाहें बाकी रखते हैं और असल किताब (यानी तकृदीर की किताब) उन्हीं के पास (रहती) 
है (39) और (ये लोग कहते हैं कि अगर आप पैगम्बर हैं तो इनकार पर क्‍यों अज़ाब नहीं आजाता 
इसके बारे में सुन लीजिए कि) जिस बात का (यानी अजाब के आने का) हम उन से (पैगम्बरी के 
इनकार पर) वादा कर रहे हैं उसमें कुछ हिस्सा अगर हम आप को दिखादें (यानी आप की 
जिन्दगी में कोई अज़ाब उन पर आजाए) चाहे (इस अज़ाब से पहले) हम आप को (दुनिया से) 
उठालें (फिर बाद में वो अज़ाब हो चाहे दुनिया में या आख़रत में दोनो सूरतों में आप फ़िक्र न करें) 
बस आप के ज़िम्मे तो सिर्फ (हुक्मों का) पहुंचा देना है और हिसाब लेना तो हमारा काम है 
(आप इस फिक्र में क्‍यों पड़ें कि अगर अज़ाब आजाए तो अच्छा है शायद ईमान ले आएं)(40) क्‍या 
(ये लोग) इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं कि हम (इस्लाम की जीत से उनकी) ज़मीन को चारों 
तरफ से घटाते चले आ रहे हैं (यानी मुसलमानों की जीत की वजह से उन की हुकूमत दिनो दिन 
घटती जा रही है सो यह भी तो एक तरह का अज़ाब है) और अल्लाह जो चाहता है हुक्म करता 
है उसके हुक्म को कोई हटाने वाला नहीं (बस उसके अज़ाब को उनके हिमायतियों या माबूदों में से 
कोई रोक नहीं सकता), और (अगर इनको कुछ मोहलत भी हो गई तो क्या है) वो बड़ी जल्दी 
हिसाब लेने वाला है (वक़्त की देर है फिर फौरन ही सजा शुरू हो जाएगी)(4) और (ये लोग जो 
पैगम्बर को सताने या इस्लाम में कमी निकालने के लिए तरह-तरह की चाले चलते हैं तो इन से कुछ 
नहीं होता जैसे) इन से पहले जो (काफिर) लोग हो चुके हैं उन्होंने (भी इस काम के लिए 
बड़ी-बड़ी) चालें चलीं सो (कुछ भी न हुआ क्‍योंकि) असल चाल तो अल्लाह ही की चलती है 
(उस के सामने किसी की नहीं चलती सो अल्लाह ने उन की वो चालें न चलने दी), उस को सब 
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ख़बर रहती है जो कुछ आदमी करता (है फिर उस को वक्त पर सज़ा देता) है, और इन 
(काफिरों के कामों की भी सब उस को ख़बर है सो इन) को अभी पता चल जाएगा कि उस 
दुनिया में नेक अन्जामी किसके हिस्से में है (उन के या मुसलमानों के)(42) और ये काफिर लोग 
(इन सज़ाओं को भूले हुए) यह कह रहे हैं कि (अल्लाह की पनाह) आप पैग़म्बर नहीं, आप कह 
दीजिए कि [तुम्हारे इनकार से कया होता है) मेरे तुम्हारे बीच में (मेरी पैगम्बरी पर) गवाही के लिए 
अल्लाह तआला काफी है और वो आदमी (काफी है) जिसके पास (आसमानी) किताब का इल्म 
(है यानी किताब वालों के आलिम क्योंकि उन किताबों में मेरी पैगम्बरी की तस्दीक) है(45)। 


नोट:- अल्लाह की गवाही का मतलब यह है कि उसने पैगम्बरी के सबूत के लिए मोजिज़े दिये हैं और 


किताब वालों के आलिमों में जो इन्साफ वाले हैं वो आसमानी किताबों के हवाले से तसदीक्‌ कर 
सकते हैं। 
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शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत न० 0] से 04 

अलिफ्‌ लाम रा (इसका मतलब तो अल्लाह ही को पता है) यह (कुरआन) एक किताब है 
जिस को हमने आप पर उतारा है ताकि आप (इससे) सब इन्सानों को उन के रब के हुक्म 
से (कुफ़ के) अन्धेरों से निकाल कर (ईमान व हिदायत की) रौशनी की तरफ ले आओ यानी 
उस हस्ती के रास्ते की तरफ जो सब पर छाया हुआ (और) तारीफ के काबिल है(0) अल्लाह 
ऐसा है कि जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सब उसी का (पैदा किया 
हुआ) है, और (जब यह किताब अल्लाह का रास्ता बताती है तो) बड़ी ख़राबी यानी बड़ा सख्त 
अजाब है (उन) काफिरों को(02) जो (इस राह पर न तो खुद चलते हैं बल्कि) दुनिया की जिन्दगी 
को आखरत के मुकाबिले पसन्द करते हैं (इसलिए दीन की तलाश नहीं करते) और (न दूसरों को 
इस राह पर चलने देते हैं बल्कि) अल्लाह की (इस बताई) राह से रोकते हैं और इसमें कमी 
(यानी शक की बातों) की तलाश में रहते हैं (जिससे दूसरों को गुमराह कर सकें), ऐसे लोग बड़ी 
दूर की गुमराही में हैं (यानी वो गुमराही सच्चे दीन से बड़ी दूर है)(09) और (इस किताब के अरबी 
जबान में होने से कुछ लोगों को यह शक होता है कि कहीं पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे 
खुद न बना लिया हो तो) हमने (पहले) सभी पैगम्बरों को (भी) उन्हीं की कौम की जबान में 
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पैगम्बर बनाकर भेजा ताकि (उनकी जबान में) उन से (अल्लाह के हुक्‍्मों को) बयान करें (कि बात 
आसानी से समझ में आजाए), फिर (बयान करने के बाद) जिस को अल्लाह तआला चाहें गुमराह 
करते हैं (कि वो उन हुक्‍्मों को नहीं मानता) और जिस को चाहें हिदायत करते हैं (कि वो उन 
हुक्‍्मों को मान लेता है), और वो ही (सब बातों पर) हावी है (और) हिकमत वाला है (बस हावी 
होने की वजह से सब को हिदायत कर सकता था, मगर बहुत सी हिकमतों की वजह से ऐसा नहीं 
किया)(04)। 


नोट:- कुरान का बिना मतलब समझे पढ़ना भी असर रखता है इस की तिलावत करने वाला कुफ्र व 
शिर्क से बचा रहता है इसकी बरकत से शैतान के बहकाए में नहीं आता। 
हदीस में है कि “तुम लोग तीन वजह से अरब से मुहब्बत करो एक यह कि मैं अरबी हूं दूसरे 
यह कि कुरआन अरबी है तीसरे यह कि जन्नत वालों की ज़बान अरबी है। (तिबरानी) 
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आयत न० 05 से 08 

और हमने मूसा (अलैहिस्सलाम) को अपनी निशानियां देकर भेजा कि अपनी कौम को 
(कुफ़ व गुनाह के) अन्धेरों से (निकाल कर ईमान व नेकी की) रौशनी की तरफ लाओ और उन 
को अल्लाह (की नेमत व अज़ाब) के दिन याद दिलाओ, बेशक उन में सबक हैं हर सब्र करने 
वाले शुक्र करने वाले के लिए (क्योंकि नेमत को याद करके शुक्र करेगा और मुसीबत को याद करके 
आगे की परीशानियों पर सब्र करेगा)(05ह) और (उस वक्त को याद कीजिए कि) जब मूसा 
(अलैहिस्सलाम) ने अपनी कौम से कहा कि तुम अल्लाह तआला का इनआम अपने ऊपर याद 
करो कि तुम को फिरऔन वालों से बचाया जो तुम को सख्त तकलीफें पहुंचाते थे और 
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तुम्हारे बेटों को ज़बह (यानी क॒त्ल) कर देते थे और तुम्हारी औरतों (यानी बेटियों) को जिन्दा 
छोड़ देते थे (ताकि उन से ख़िदमत का काम लें), और इस (मुसीबत और रिहाई दोनों) में तुम्हारे 
रब की तरफ से बड़ा इम्तिहान है (यानी मुसीबत में सज़ा थी और रिहाई में नेमत और दोनो बन्दे 
के लिए इम्तिहान हैं)/06) और (मूसा अलैहिस्सलाम ने यह भी कहा कि ऐ मेरी कौम) वो वक्‍त याद 
करो जब कि तुम्हारे रब ने (मेरे वास्ते से) तुम को ख़बर दी कि अगर मेरी नेमतों को सुन 
कर) तुम शुक्र करोगे तो तुम को (चाहे दुनिया में भी या आख़रत में तो ज़रूर) ज़्यादा नेमत दूंगा 
और अगर तुम (इन नेमतों को सुन कर) नाशुक्री करोगे तो (यह समझ लो कि) मेरा अज़ाब बड़ा 
सख्त (है नाशुक्री में इस का ख़तरा) है(07) और मूसा (अलैहिस्सलाम) ने (यह भी) कहा कि अगर 
तुम और सारी दुनिया के आदमी सब के सब मिलकर भी नाशुक्री करने लगो तो अल्लाह 
तआला (का कोई नुकसान नहीं क्‍योंकि वो) बिल्कुल बेपरवा है (यानी उस को कोई जरूरत नहीं और 
अपनी हस्ती में) तारीफ के काबिल है(08)। 


नोट:ः- एक हदीस में है कि ईमान के दो हिस्से हैं आधा सब्र और आधा शुक्र। (बैहकी) 
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आयत न० 09 से 7 

(ऐ मक्‍के के काफिरों) क्‍या तुम्हें उन लोगों (के किस्से) की ख़बर नहीं पहुंची जो तुम से 
पहले हो चुके हैं, यानी नूह (अलैहिस्सलाम) की कौम और (हूद अलैहिस्सलाम की कौम) आद और 
(सालिह अलैहिस्सलाम की कौम) समूद और जो लोग उन के बाद हुए हैं जिन को (पूरी तरह) 
सिवाए अल्लाह तआला के कोई नहीं जानता, (और वो किस्से ये हैं कि) उन के पैग़म्बर उन के 
पास दलीलें लेकर आए तो उन कौमों (में जो काफिर थे उन्हों) ने अपने हाथ उन पैगम्बरों के 
मुंह पर रख दिये (यानी मानते तो क्या यह कोशिश करते थे कि उन को बात तक न करने दें) 
और कहने लगे कि [तुम्हारी सोच में) जो हुक्म देकर तुम को भेजा गया है (यानी तौहीद व 
ईमान) हम उस को मानने से इनकार करते हैं और जिस बात की तरफ तुम हम को बुलाते 
हो (यानी वो ही तौहीद व ईमान) हम तो उस के बारे में बहुत बड़े शक में हैं जो (हम को) 
उलझन में डाले हुए (हैं मतलब यह कि तौहीद व पैगम्बरी का इनकार करते) हैं(09) उन के पैगम्बरों 
ने (इस बात के जवाब में) कहा क्‍या (तुम को) अल्लाह तआला के बारे में (यानी उस की तौहीद 
में) शक (व इनकार) है जो कि आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला (है यानी यह पैदा 
करना ही बहुत बड़ी दलील) है, वो (ही) तुम को (तौहीद की तरफ) बुला रहा है ताकि तुम्हारे 
(पहले) गुनाह मुआफु करदे और [तुम्हारी उम्र के) तय दिनों तक तुम को (भलाई के साथ) 
जिन्दगी दे, फिर उन्होंने कहा कि तुम (पैग़म्बर नहीं हो बल्कि) सिर्फ एक आदमी हो जैसे हम हैं 
(और इन्सान पैगम्बर नहीं हो सकता और न तुम अल्लाह की तरफ से हो, बल्कि) तुम यह चाहते हो 
कि हमारे बाप दादा जिस चीज़ की इबादत करते थे (यानी बुत) उससे हम को रोक दो सो 
(अगर पैगम्बरी का दावा करते हो तो इन दलीलों के सिवा और) कोई साफ मोजिजा (लाकर) 
दिखाओ(0) उन पैगम्बरों ने (इसके जवाब में) कहा कि (यह बात तो सच है कि) हम भी तुम्हारे 
जैसे इन्सान हैं लेकिन (इन्सान होना पैगम्बरी में रूकावट नहीं क्योंकि पैगम्बरी तो बड़े दर्जे का 
अहसान है और) अल्लाह अपने बन्दों में से जिस पर चाहे (वो) अहसान करदे (यानी पैगम्बरी के 
लिए चुन ले), और (रहा मोजिजा तो) यह बात हमारे बस की नहीं कि हम तुम को कोई 
मोजिज़ा दिखा सकें बिना अल्लाह के हुक्म के, और (तुम्हारे सभी शकों का जवाब हो गया फिर 
अगर इस पर भी तुम न मानो तो हम तुम्हारी मुख़ालफृत से नहीं डरते बल्कि अल्लाह पर भरोसा करते 
हैं और) अल्लाह ही पर सब ईमान वालों को भरोसा करना चाहिए () और हम अल्लाह पर 
भरोसा क्‍यों न करें जब कि उसने (हमारे ऊपर बड़ी महरबानी की कि) हम को हमारे (दोनो 
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जहान के नफे के) रास्ते बताए, और तुम ने (दुशमनी में) जो हम को तकलीफें पहुंचाई है हम 
(अल्लाह भरोसे) उस पर सत्र करेंगे, और अल्लाह ही पर भरोसा करने वालों को (सदा) भरोसा 
रखना चाहिए(2) और (इन बातों को सुनने के बाद भी काफिर नर्म न हुए बल्कि) उन काफिरों ने 
अपने पैग़म्बरों से कहा कि हम तुम को अपनी जमीन से निकाल देंगे या यह हो कि तुम 
हमारे दीन में फिर आजाओ (लौट आने के लिए इसलिए कहा कि पैगम्बरी के ऐलान से पहले वो 
उन को भी अपने दीन पर समझते होंगे), बस उन पैग़रम्बरों पर उनके रब ने (तसल्ली के लिए) 
वही भेजी कि (ये बेचारे तुम को क्‍या निकालेंगे) हम (ही) इन जालिमों को ज़रूर हलाक कर 
देंगे[9) और उन के (हलाक करने के) बाद तुम को इस ज़मीन में आबाद रकक्‍्खेंगे, (और) यह 
(वादा आबाद रखने का) हर उस आदमी के लिए (आम) है जो मेरे सामने खड़ा होने से डरे 
और मेरी (सजा की) धमकी से डरे (मतलब यह कि जो मुसलमान हो)(4) और (पैगम्बरों ने जब 
सुनाया कि तुमने दलीलों के फैसले को नहीं माना तो अब अज़ाब से फैसला होने वाला है तो) काफिर 
(पैगम्बरों से अज़ाब की ख़बरें सुन कर भी न डरे बल्कि निडर हो कर वो) फैसला मांगने लगे और 
(जब वो फैसला यानी अज़ाब आया तो) जितने बागी (और) जिद्दी लोग थे वो सब नाकाम हुए 
(यानी हलाक हो गये)(5) इस (दुनिया के अज़ाब) के बाद (काफ्रों के लिए) दोज़ख़ (का अज़ाब 
आने वाला) है और उस को (दोज़ख़ में) ऐसा पानी पीने को दिया जाएगा जो कि पीप लहू (के 
जैसा) होगा(6) (और) जिस को (प्यास से बेचैन होकर) घूंट-घूंट करके पियेगा और (गर्म व घिनौना 
होने की वजह से) गले से आसानी के साथ उतरने की कोई सूरत न होगी और हर तरफ से 
उस पर मौत आरही होगी और वो किसी तरह मरेगा नहीं (बल्कि यूं ही सिसकता रहेगा), और 
(फिर यह भी नहीं कि ये ही अज़ाब रहे बल्कि) उस (आदमी) को और (ज़्यादा) सख्त अज़ाब का 
सामना (बराबर) हो(ता रहे)गा (जिससे आदत पड़ने का शक ही नहीं हो सकता)(7)। 


नोट:- मुसलमान की शान यह होती है कि वो अल्लाह के अज़ाब से डर कर गुनाहों से बचता है। 
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आयत न० 8 से 23 

जो लोग अपने रब के साथ कुफ्र करते हैं उन के (भले) काम उस राख की तरह हैं 

जिस को तेज़ आंधी के दिन में तेजी के साथ हवा उड़ा लेजाए (कि इस सूरत में राख का नामो 
निशान भी न रहेगा, इसी तरह) उन लोगों ने जो कुछ (भले) काम किये थे उस का कोई हिस्सा 
(यानी नफोी) उन को न मिलेगा (उस राख की तरह बर्बाद हो जाएगा), यह भी बड़ी दूर की 
गुमराही है (कि जिन कामों को नफ़े का समझा उन से कोई नफा न हुआ)(8) क्‍या तुम (लोगों) को 
यह बात पता नहीं कि अल्लाह तआला ने आसमानों और ज़मीन को बिल्कुल ठीक-ठीक (यानी 
नफे के लिए) पैदा किया है, (बस जब वो ऐसी कुदरत वाला है तो) अगर वो चाहे तो तुम सब 
को फूना करदे और नये लोग पैदा करदे(9) और यह बात अल्लाह को कुछ मुश्किल नहीं (है 
बस जब नये लोगों को पैदा करना आसान है तो तुम को दोबारा पैदा कर देना कया मुश्किल) है(20) 
और (अगर यह सोचो कि हमारे बड़े हम को बचा लेंगे तो सुन लो कि कियामत के दिन) अल्लाह के 
सामने सब पेश होंगे फिर छोटे दर्जे के लोग (यानी पीछे चलने वाले आम लोग) बड़े दर्जे के 
लोगों से कहेंगे कि हम (दुनिया में) तुम्हारे पीछे चलते थे (यहां तक कि दीन की जो राह तुम ने 
हम को बताई हम उसी पर चले और आज हम पर मुसीबत है) तो क्‍या तुम अल्लाह के अजाब 
का कुछ हिस्सा हम से हटा सकते हो, वो (जवाब में) कहेंगे कि (हम तुम को क्‍या बचाते खुद ही 
नहीं बच सकते, हां) अगर अल्लाह हम को (कोई) राह (बचने की) बताता तो हम तुम को भी 
(वो) राह बता देते, (और अब तो) हम सब के लिए दोनों सूरतें बराबर हैं चाहे हम बेचैन हों 
या सब्र करें (दोनों सूरतों में) हमारे बचने की कोई सूरत नहीं(2) और (अगर इन झूटे खुदाओं 
पर भरोसा हो तो सुन लो कि) जब (क्ियामत में) हर बात का फैसला हो जाएगा (यानी जन्नत 
वाले जन्नत में और काफिर दोज़ख़ में भेज दिये जाएंगे) तो (सब दोज़ख़ वाले शैतान के पास जाकर कि 
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वो भी वहां मौजूद होगा बुरा भला कहेंगे कि तू तो डूबा ही था हम को भी अपने साथ डुबोया उस 
वक्‍त) शैतान (जवाब में) कहेगा कि (मुझ को तुम्हारा बुरा भला कहना नाहकु है क्योंकि) अल्लाह 
तआला ने तुम से (जितने वादे किये थे सब) सच्चे वादे किये थे (कि कियामत होगी और काफ्र से 
बर्बाद होंगे और ईमान से बख्शे जाएंगे) और मैंने भी वादे किये थे (कि कियामत न होगी और 
तुम्हारा कुफ़ का तरीका भी सही है) सो मैंने वो वादे तुम से झूटे किये थे (और तुमने मेरे गलत 
वादों को सही समझा और अल्लाह के वादों को ग़लत समझा तो तुम अपने हाथों डूबे), और मेरा तुम 
पर और तो कुछ जोर चलता न था सिवाए इसके कि मैंने तुम को (गुमराही की तरफ) बुलाया 
था सो तुमने (अपनी मर्ज़ी से) मेरा कहना मान लिया (अगर न मानते तो मैं तो जबरदस्ती तुम को 
गुमराह न कर सकता था) तो मुझ को (ही सारा) इल्जाम न दो और ज़्यादा) इल्जाम अपने आप 
को दो, (अब तो) न मैं तुम्हारा मददगार (हो सकता) हूं और न तुम मेरे मददगार (हो सकते) 
हो, मैं खुद तुम्हारे इस काम से नफुरत करता हूं (और इस को झूटा समझता हूं) कि तुम इसके 
पहले (दुनिया में) मुझ को (अल्लाह का) साझी मानते (थे कि इबादत में मेरा कहना मानते) थे, 
बेशक जालिमों के लिए दर्दनाक अज़ाब (तय) है (बस जो तुम ने जुल्म व कुफ्र किया था उस की 
सजा तुम भुगतो और जो मैंने किया था उस की सज़ा मैं भुगतूंगा बस अल्लाह के सिवा जिन की 
इबादत करते हैं वो वहां कुछ काम न आएंगे)११) और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक 
काम किये वो ऐसे बागों में दाखिल होंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी (और) वो उनमें अपने 
रब के हुक्म से सदा-सदा रहेंगे (और) वहां उन को सलाम ऐसे किया जाएगा अस्सलामु 
अलैकुम (यानी आपस में भी और फरिशतों की तरफ से भी)(29)। 


नोट:- बस जब इबलीस ही साफ जवाब दे देगा तो किसी और देवी देवता से मदद की क्या उम्मीद हो 
सकती है। 
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क्या आप को पता नहीं (यानी अब पता हो गया) कि अल्लाह तआला ने कैसी (अच्छी 
और मौके की) मिसाल बयान की है कलमाए तस्यिबा की (यानी तौहीद व ईमान के कलमे की) कि 
वो एक पाकीजा पेड़ की तरह है (जैसे खजूर का पेड़ जिस की जड़ (जमीन के अन्दर) मजबूती 
से जमी हुई है और उस की शाखें ऊंचाई में जा रही (हैं कलमे की जड़ दिल में जमी है और 
उस की शाख़रें नेक काम हैं जो अल्लाह के सामने पेश करने के लिए आसमान में ले जाए जाते) हैं(24) 
(और) वो (पेड़) अल्लाह के हुक्म से हर फूसल में (यानी जब उस की फसल आजाए) अपना फल 
देता (हो यानी खूब फलता हो कोई फूसल ख़ाली न जाती) हो, और अल्लाह तआला (इस तरह की) 
मिसालें लोगों (के बताने) के वास्ते इसलिए बयान करते हैं ताकि वो (लोग मतलब को) अच्छी 
तरह समझ लें (क्योंकि मिसाल से मतलब अच्छी तरह समझ में आ जाता है)|१5) और नापाक 
कलमे की (यानी कुफ्र व शिर्क के कमले की) मिसाल ऐसी है जैसे ख़राब पेड़ हो (जैसे हन्जुल 
यानी इन्धाइन का पेड़) कि वो जमीन के ऊपर ही ऊपर से उखाड़ लिया जाए (और) उस को 
(ज़मीन में) कुछ जमाव न हो (यानी कि काफिर का ऐतकाद कमज़ोर होता है)(26) अल्लाह तआला 
ईमान वालों को इस पक्की बात (यानी कलमाए तस्यिबा की बरकत) से दुनिया में और आख़रत 
(दोनों जगहों) में (दीन और इम्तिहान में) मज़बूत रखता है, और (इस नापाक कलमे की नुहूसत से) 
जालिमों (यानी काफिरों) को (दोनो जगह दीन में और इम्तिहान में) भटका देता है और (किसी को 
मज़बूत रखने और किसी को भटकाने में हज़ारों हिकमतें यानी भेद हैं बस) अल्लाह तआला (अपनी 
हिकमत से) जो चाहता है करता है(27) क्या आप ने उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने अल्लाह 
की नेमत (का शुक्र अदा करने) के बजाए कुफ्र किया (यानी मक्के के काफिर) और जिन्होंने 
अपनी कौम को तबाही के घर (यानी जहन्नम) में पहुंचाया(28) (यानी उन को भी कुफ्र सिखाया 
जिससे) वो उस जहन्नम में दाखिल होंगे और वो रहने की बुरी जगह है (29)। 


नोट:- हदीस में है कि जब कब्र में मोमिन से सवाल किया जाएगा तो ऐसी होलनाक जगह और सख्त 
हाल में भी वो अल्लाह की मदद से इस कलमे पर काइम रहेगा और लाइलाह इल्लल्लाह 
मुहम्मदुर्ररसूलुल्लाह की गवाही देगा। (इब्ने कसीर) 
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आयत न० 30 से 34 

और उन लोगों ने अल्लाह के (उस की खुदाई में कुछ) साझी बना लिये ताकि (दूसरों को 
भी) उस के दीन से गुमराह करें, आप (उन सब से) कह दीजिए कि थोड़े (से) मज़े उड़ालो 
क्योंकि आखिर अन्जाम तुम्हारा दोजख़ में जाना है(30) (और) जो मेरे ख़ास ईमान वाले बन्दे 
हैं उन से कह दीजिए कि वो (अल्लाह की नेमत का इस तरह शुक्र अदा करते रहे हैं कि) नमाज़ 
की पाबन्दी रक्खें और हम ने जो कुछ उन को दिया है उसमें (शरीअत के हिसाब) से छुपा 
कर और ऐलानिया (जैसा मौका हो) खर्च किया करें (और यह काम) ऐसे दिन के आने से पहले 
(करलें) जिसमें न ख़रीद बेंच होगी और न दोस्ती (काम आएगी मतलब यह कि बदनी और माली 
इबादत को अदा करते रहें कि ये नेमत का शुक्र है)(3) अल्लाह ऐसा है जिसने आसमानों और 
जमीन को पैदा किया और आसमान से पानी बरसाया फिर उसी पानी से तुम्हारे खाने के 
लिए फल पैदा किये, और तुम्हारे नफे के वास्ते कशती (और जहाज) को (अपनी कुदरत से) 
तुम्हारे काम में लगा दिया ताकि वो अल्लाह के हुक्म (व कुदरत) से दरिया में चले, और 
तुम्हारे नफे के वास्ते (नदी) नहरों को (अपनी कुदरत से तुम्हारे) काम में लगा दिया (ताकि उसी 
से पानी पियो और खेतों में पानी दो और उसमें कशती चलाओ)($2) और सूरज और चान्द को 
(अपनी कुदरत से) तुम्हारे काम में लगा दिया जो लगातार चलते ही रहते हैं (ताकि तुम को 
रौशनी और गर्मी का फाइदा हो) और रात और दिन को (अपनी कुदरत से) तुम्हारे काम में 
लगाया (ताकि तुम को रोज़गार और आराम का नफा मिले)(53) और जो चीज तुम ने मांगी (और 
वो तुम्हरे लिए ठीक हुई) तुम को हर चीज़ दी, और (ये चीज़ें ही क्या) अल्लाह तआला की 
नेमतें (तो अनगिनत हैं कि) अगर (उन को) गिनने लगो तो गिन नहीं सकते, (मगर) सच यह है 
कि आदमी बहुत ही बेइन्साफ बड़ा ही नाशुक्रा (है अल्लाह तआला की नेमतों की कृद्र और शुक्र 
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नहीं करता, बल्कि और उल्टा कुफ्र व गुनाह करने लगता) है(34)। 


नोट:- कियामत के दिन किसी की दोस्ती किसी के काम न आने का मतलब यह है कि सिर्फ दुनियावी 
दोस्तियां उस दिन काम न आएंगी। लेकिन जिन लोगो की दोस्ती और ताल्लुक अल्लाह और 
उसके दीन के कामों के लिए हों उन की दोस्ती उस वक़्त भी काम आएगी कि अल्लाह के नेक 
व मकबूल बन्दे दूसरों की सिफारिश करेंगे जैसा कि हदीसों से साबित है। 
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आयत न० 35 से 4] 

और (वो वक़्त भी याद कीजिए) जब कि इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने (हज़रत इस्माईल और 
हज़रत हाजिरा को अल्लाह के हुक्म से मक्का के मैदान में लाकर रखने के वक़्त दुआ करते हुए) कहा 
कि या रब मेरे इस शहर (मक्का) को अमन वाला बना दीजिए (कि इसके रहने वाले अमन से 
रहें) और मुझको और मेरी ख़ास औलाद को बुतों की इबादत से बचाए रखिये (जैसा कि अब 
तक बचाए रक्‍्खा)(35) या रब मेरे (मैं बुतों की इबादत से बचने की दुआ इसलिए करता हूं कि) इन 
बुतों ने बहुत से आदमियों को गुमराह कर दिया (यानी उन की गुमराही का सामान बने इसलिए 
डर कर आप की पनाह चाहता हूं और इनको समझाता रहूंगा) फिर (मेरे समझाने के बाद) जो आदमी 
मेरे रास्ते पर चलेगा वो तो मेरा है (और उसके लिए मुआफी का वादा है ही), और जो आदमी 
(इस बारे में) मेरा कहना न माने (तो उसको आप हिदायत दे दीजिए क्‍योंकि) आप तो बहुत 
मुआफ करने वाले (और) बहुत रहमत वाले हैं (के उन को हिदायत देकर मुआफी का सामान कर 


पाराः 3 


पाराः8 वमा उबर्रिट_/ई॒ ६59 724 ब्राहीम 


दीजिए)(36) या रब मेरे मैं अपनी औलाद को (यानी इस्माईल अलैहिस्सलाम को और उन के वास्ते 
से उन की नस्ल को) आप के इज्जत वाले घर (यानी ख़ानाए काबा) के पास (जो कि पहले से यहां 
बना हुआ था और सदा से लोग उसका अदब करते आए थे) एक (छोटे से) मैदान में जो (पथरीला 
होने की वजह से) खेती के काबिल (भी) नहीं आबाद करता हूं या रब मेरे (यहां इसलिए आबाद 
करता हूं) ताकि वो लोग नमाज़ की (ख़ास) पाबन्दी रक्‍्खें (और चूंकि यह इस वक्त छोटा सा मैदान 
है) तो आप कुछ लोगों के दिलों को उनकी तरफ झुका दीजिए (कि यहां आकर रहें ताकि 
आबादी अच्छी हो जाए) और (चूंकि यहां खेती नहीं है इसलिए) उन को (बस अपनी कुदरत से) फल 
खाने को दीजिए ताकि ये लोग (इन नेमतों का) शुक्र करें($7) या रब हमारे (ये दुआऐं तो अपनी 
मुहताजी पेश करने के लिए है वर्न) आप को तो सब कुछ पता है जो हम अपने दिल में रकखें 
और जो काम दिखा कर करें, और अल्लाह तआला से (तो) कोई चीज़ भी छुपी नहीं न 
जमीन में और न आसमान में($8) सभी तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझको बुढ़ापे में 
इस्माईल और इसहाक्‌ (दो बेटे) दिये, बेशक मेरा रब दुआ का बड़ा सुनने वाला (यानी कुबूल 
करने वाला) है(39) या रब मेरे मुझ को भी नमाज की पाबन्दी करने वाला बना दीजिए और 
मेरी औलाद में से भी (नमाज़ की पाबन्दी करने वाले कीजिए), या रब हमारे और मेरी (यह) दुआ 
कुबूल कीजिए(40) (और) या रब हमारे मुझे मुआफु कर दीजिए और मेरे मां बाप को भी और 
सब ईमान वालों को भी हिसाब होने के दिन (यानी कियामत के दिन इन सब को मुआफ कर 
दीजिए)(4)। 


नोट:- इन आयतों से दुआ के आदाब ये मालूम हुए कि बार-बार गिड़गिड़ाते हुए दुआ की जाए और 
उसके साथ अल्लाह तआला की हम्द व सना भी की जाए इस तरह दुआ के कुबूल होने की 
उम्मीद बढ़ जाती है। 
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आयत न० 42 से 52 

और (ऐ लोगो) जो कुछ ये जालिम (काफिर) लोग कर रहे हैं उससे अल्लाह तआला को 
(जल्दी अज़ाब न देने की वजह से) बेख़बर मत समझना, (क्योंकि) उन को सिर्फ उस दिन तक 
ढील दे रक्‍्खी है जिसमें उन की आंखें (अचम्भे और डर के मारे) फटी रह जाएंगी(42) (और 
वो हिसाब की जगह की तरफ) अपने सरों को ऊपर उठाए दौड़ते होंगे (और) उन की आंखें उन 
की तरफु हट कर न आएंगी (यानी ऐसी टकटकी बन्धेगी कि आंख न झपकेंगे) और उनके दिल 
(डर से) बदहवास होंगे(483) और (जब वो कियामत का दिन आजाएगा फिर ढील न होगी बस) आप 
उन लोगों को उस दिन (के आने) से डराइये जिस दिन उन पर अजाब आजाएगा फिर ये 
जालिम लोग कहेंगे कि हमारे रब थोड़े दिनों तक हम को (और) मुहलत दे दीजिए (और दुनिया 
में फिर भेज दीजिए) आप का सब कहना मान लेंगे और पैगम्बरों की ताबेदारी करेंगे, (उस वक्त 
उन से कहा जाएगा क्‍या हमने दुनिया में तुम को लम्बी मुहतत न दी थी और) क्‍या तुम ने (उस 
ढील की वजह से) इससे पहले (दुनिया में) कुसमें न खाईं थीं कि तुम को (दुनिया से) कहीं जाना 
ही नहीं है (यानी कियामत का इनकार करते थे और इसपर कृसमें खाते थे)/44) जब कि तुम 
(पहले) लोगों के रहने की जगहों में रहते थे (यानी उन की जगह आबाद हुए) जिन्होंने (कुफ्र व 
कियामत का इनकार करके) अपनी जानों पर जुल्म किया था और तुम को यह भी पता चल 
गया था कि हमने उनके साथ कैसा सलूक किया था (कि उन के कुफ्र व इनकार पर उन को 
सजाएं दी) और हमने तुम्हें मिसालें (भी) दीं थीं (यानी आसमानी किताबों में उन के किस्सों की 
मिसालें दी गईं थीं कि ऐसे कामों का क्या अन्जाम हुआ)(45) उन लोगों ने (जिन को उन के कुफ्र व 
इनकार पर सज़ाएं दीं सच्चे दीन के मिटाने में) अपनी सी बहुत ही बड़ी-बड़ी कोशिशें की थीं 
और उन की (ये सब) कोशिशें अल्लाह के सामने (थीं उसके इल्म से छुपी न रह सकती) थीं, 
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और बेशक उन की कोशिशें ऐसी थीं कि (अजब नहीं) उन से पहाड़ भी (अपनी जगह से) हिल 
जाएं (मगर फिर भी सच्चाई ही कामयाब रही और उनकी सारी चालें बेकार हो गईं और वो हलाक 
किये गये)(46) बस (जब ये बातें मालूम हो गईं तो) अल्लाह तआला को अपने पैगम्बरों से वादा 
खिलाफी करने वाला न समझना (कियामत के दिन उनके इनकार करने वालों के अज़ाब का वादा 
पूरा होगा) , बेशक अल्लाह तआला बड़ा जबरदस्त (ताकृत वाला और) पूरा बदला लेने वाला (है 
कि उस को कोई बदला लेने से नहीं रोक सकता) है(47) (और यह बदला उस दिन होगा) जिस दिन 
ये ज़मीन दूसरी ज़मीन से बदल जाएगी और आसमान भी (दूसरे बदल दिये जाएंगे इन आसमानों 
के सिवा क्‍योंकि पहली बार सूर फूंकने से सब ज़मीन व आसमान टूट फूट जाएंगे फिर दूसरे बार में 
नये सिरे से ज़मीन व आसमान बनेंगे) और सबके सब एक (और) जबरदस्त अल्लाह के सामने 
पेश होंगे (यानी कियामत के दिन बदला लिया जाएगा)(48) और (उस दिन) तुम मुजरिमों (यानी 
काफिरों) को जंजीरों में जकड़े हुए देखोगे(49) (और) उन के कुर्ते तारकोल के होंगे (यानी सारे 
बदन पर तारकोल लिपटी होगी कि उसमें आग जल्दी और तेजी के साथ लगे) और आग उन के 
चेहरों पर (भी) लिपटी होगी(50) (यह सब कुछ इसलिए होगा) ताकि अल्लाह तआला हर (मुजरिम) 
आदमी को उसके किये की सज़ा दे, (और चाहे ऐसे मुजरिम बहुत होंगे मगर) बेशक अल्लाह 
तआला (को उन का हिसाब- किताब कुछ मुश्किल नहीं क्‍योंकि वो) बड़ी जल्द हिसाब लेने वाला 
है (5) यह (कुरआन) लोगों के लिए हुक्‍्मों का पहुंचाना है (ताकि पहुंचाने वाले यानी पैगम्बर की 
तस्दीक्‌ करें) और ताकि उसके वास्ते से (अज़ाब से) डराए जाएं और ताकि इस बात का यकीन 
करलें कि वो ही एक सच्चा माबूद है और ताकि समझदार लोग नसीहत पाएं (52)। 


नोटः- एक हदीस में है कि कियामत के दिन लोग एक ऐसी जमीन पर उठाए जाएंगे जो ऐसी साफ व 


सफेद होगी जैसे मैदे की रोटी। उसमें किसी की कोई निशानी (मकान, बाग, पेड़, पहाड़, टीला 
वगैरह की) कुछ न होगी। (बुख़ारी व मुस्लिम) 
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